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प्रावकथत 


रीति काल के प्रथम आचाय॑ महाकवि केशवदास का स्थान हिन्दी-साहित्य 
में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। एक ओर उन्होंने रामचन्द्रिका, वीर fag देव चरित 
तथा जहाँगीर जस चन्द्रिका जैसे अलंकृत काव्यों का निर्माण किया तो दूसरी ओर 
रसिक प्रिया तथा कविप्रिया जैसे काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की रचना की। इनमें 
“रामचन्द्रिका' उनका सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है । भावों की सरलता, कल्पना 
की उड़ान, संवाद-सौष्ठव, आलंकारिक सोन्दयं तथा छंद-वेविध्य की दृष्टि से ag 
काव्य अद्वितीय है I 

हिन्दी की उच्च परीक्षाओं में संक्षिप्त रामचन्द्रिका पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में 
निर्धारित रही है । इसी दृष्टि से इसका यह सटीक संस्करण प्रकाशित किया जा 
रहा है । छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें मूल पाठ तथा सरल 
भावार्थ के साथ यथास्थान काव्य-सोन्दयं की दृष्टि से अलंकारों तथा छंदों का भी 
उल्लेख कर दिया गया है । स्वनामधन्य लाला भगवानदीन ने रामचन्द्रिका की 
विशंद घ्याख्या 'केशव कोमुदी' (दो भागों) में को थी । पुस्तक के गूढ़ अर्था के 
विवेचन में इससे विशेष सहायता मिली है । अलंकारों के लक्षण-निदेश के लिए 
भी दीन जी कृत “अलंकार मंजूषा' का आश्रय ग्रहण किया गया है। शोध तथा 


समीक्षा के क्षेत्र में केशवदास पर sto हीरालाल दीक्षित, sro विजयपाल fag 


तथा sto किरणचन्द्र शर्मा के शोध प्रवंध महत्त्वपूर्ण हैं । पुस्तक के समीक्षा खंड 
में इनसे दिशा-निर्देश प्राप्त हुआ है । इनके अतिरिक्त अन्य मान्य विद्वानो के ग्रन्थों 
का भी उपयोग किया गया है । इन सभी के प्रति हम हृदय से भाभारी हैं ! 

इस पुस्तक से सहृदय जनों का अनुरंजन तथा छात्रों का कुछ भी कल्याण 
हो सका. तो लेखकों का श्रम साथेक सिद्ध होगा | 


तुलसी जयन्ती, २०४७ वि० -ण्लेखकद्य 


! -१ जुलाई, १९९१ Eo 
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अनुक्रसणिका 


समीक्षा खंड 

आचार्थ केणवदास : जीवनवृत्त एवं ग्रथ परिचय 
केशव का आ!चायंत्व 

आचार्य केशवदास की धाव-व्यंजना (भाव-पक्ष) 
आवार्य केशवदाम का अम्षिव्यंजना कौशल (Faqa) 
रामचन्द्रिका का महाकाव्यत्व 

आचार्य केशवदास ! सहृदय अथवा gaada कवि 
केशव की संवाद-योजना 

केशव का प्रकृति-चित्रण 

संक्षिप्त रामचन्द्रिका मूल व भावार्थ 
मंगलाचरण 

अथोध्यापुरी-वणंन 

सीता-स्वयंवर 

परशुराम-संवाद 

वनमार्ग में राम 

पंचवटी-स्थित राम 

हनुमान जी का लंका-गमन 

राम-सेना वर्णन 

अंगद-रावण संवाद 

राम-रावण युद्ध 

सीता की अर्नि-परीक्षा 

रामराज्य वर्णन 

रामाश्वमेघ वर्णन 

रामचरित्र माहात्म्य 

महत्वपूर्ण प्रश्‍न 
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aad केशवदास : जोवनवृत्त एवं ग्रंथ-परिचय 


| 
| 
। 
जीवन-वृत्त--री तिकाल के प्रसिद्ध आचार्य एवं कवि केशवदास के जीवन । 
से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए सामग्री--अन्तस्ष्ि ओर बहिर्साक्ष्य ! 
दो रूपों में उपलब्ध हैं | दोनों ही रूपों में उपलब्ध सामग्री का अपना वेशिष्ट्य 
है। 
जन्म-- केशव के जन्म-संवत्‌ के विषय में कोई पृष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं 
होता । विद्वानों ने कवि प्रणीत 'रसिकप्रिया' के आधार पर उनका जन्म-सम्बन्धी 
अनुमान लगाया है । मिश्रवंधु और गणेश प्रसाद द्विवेदी ने केशव का जन्म सं. 
१६०५ में माना है। आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल, पं. रामनरेश त्रिपाठी, डा. राम- 
कुमार वर्मा ओर डा. हीरालाल दीक्षित ने इनका जन्म सं. १६१२ माना है। 
लाला भगवानदीन, पं. गोरीशंकर द्विवेदी, पं. चंद्रवली पांडे तथा डा. पीतांबरदत्त 
बड़थ्वाल के अनुसार केशव का जन्म सं. १६१८ वि. है । शिवसिह सँगर के arg- 
सार इनका जन्म सं. १६२४ है । डा. विजयपाल ने 'रतन-बावनी' की रचना के 
समय केशव की अवस्था बीस वषं मानकर उनका जन्म सं. १६१५ वि. माना है । 


वस्तुतः अन्य पुष्ट एवं निश्चित प्रमाणों के अभाव में कवि केशव का जन्म- 
काल सं. १६१८ वि. मानना ही समीचीन है । 


निधन- जन्म-काल के समान केशवदास का निधन-काल भी विवादास्पद 
है । पं. अंबिकादत्त ब्यास और पं. चंद्रबली पाण्डेय के अनुसार इनका निधन-काल 
सं. १६७० वि. है । मिश्रवंधु, आचायं रामचन्द्र शुक्ल, गणंशप्रसाद द्विवेदी, पं. 
रामनरेश त्रिपाठी, डा. पीतांबरदत्त बड़थ्वाल' ओर डा. हीरालाल दीक्षित ने केशव 
का निधन-काल सं. १६७४ वि. माना है। लाला भग्रवानदीन, पं. गोरीशंकर 
द्विवेदी तथा डा. विजयपाल fag के अनुसार इनका निधनकाल सं. १६८० वि है । - 


संक्षेपतः अन्य पुष्ट एवं निश्चित्‌ प्रमाणों के अभाव में केशव का न्धन-काल 
सं. १६५० fao माना जा सकता है | 


परिधारीजन- केशव ने 'कविप्रिया', 'रामचंद्रिका' ओर 'विज्ञान-गीता! 
नामक ग्रन्थों में अपने वंश का परिचय दिया है । उनके. पितामह का नाम पं. 


-` 
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कृष्णदत्त मिश्र और पिता का नाम पं. काशीनाथ मिश्र था । पं. कृष्णदत्त मिश्र 
महाराज प्रतापरूद्र के आश्रित थे तथा उनके राज्य ओरछा में पुराण की वृत्ति पर 
रहते थे । प्रतापरूद्र के पुत्र मधुकर शाह केशव के पिता पं. काशीनाथ मिश्र और 


उनके ज्येष्ठ पुत्र बलभद्र मिश्र का बहुत सम्मान करते थे। काशीनाथ के तीन पुत्र. 


थे--बलभद्र मिश्र, केशवदास भोर कल्याणदास । 


आचार्य केशवदास और कविवर बिहारीलाल के पिता-पुत्र के सम्बन्ध के 
विषय को लेकर विद्वानों ने अपने मत का प्रतिपादन किया है । जिन विद्वानों ने इस 
पिता-पुत्र के सम्बन्ध को स्वीकार किया है, उनमें प्रमुख हैं--राधाक्षष्णदास, 
जगन्नाथदास THT’, पं. गौरीशंकर द्विवेदी, पं. चन्द्रवली पाण्डेय, डा. विजय- 
पाल fag आदि | इस मत को अस्वीकार करते वाले विद्वान हैं--डा. श्याम- 
सु दरदास, पं. गणेश प्रसाद द्विवेदी, पं. मायाशंकर याज्ञिक, डा. हीरालाल दीक्षित 
आदि | इस विषय में अभी शोध की आवश्यकता है । निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि आचार्य केशव, कवि बिहारीलाल के पिता थे । 


जन्मस्थान तथा आश्रयदाता--केशव का जन्म ओरछा (मध्य प्रदेश) में 
हुआ था । यद्यपि उन्होंने कई राजाओं की प्रशस्तियां लिखी हैं तथापि उनके 


आश्रयदाता भोरछा नरेश इन्द्रजीत मिह और वीर सिंह देव थे । इन्द्रजीत सिंह के, 


दरबार में केशवदास का बहुत सम्मान था । उन्होंने केशव को ससम्मान इक्कीस 
गाँव प्रदान किये थे । 


गुरु, शिष्य तथा प्रमुख परिचित व्यक्ति--आचार्य केशवदास के शिक्षा- 
गुरू का नाम अज्ञात है। संभवतः उन्हें ज्ञानःप्राप्ति हेतु किसी का आश्रय लेने 
अथवा कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं हुई होगी । इनका परिवार पण्डितों 
का परिवार था, जिसका दास (सेवक) भी 'भाषा' बोलना नहीं जानता था-- 


भाषा बोलि न जानई', जिनके कूल कं दास।. 
भाषा कवि भो मंदमति, तिहि कुल केशवदास ” 


केशव पुष्टि मार्ग में दीक्षित -वैष्णेव थे और उनके दीक्षा-गुरू गोस्वामी 
विठ्ठलनाथ थे । - 


केशवदास ओरछा नरेश इन्द्रजीत सिह के दीक्षा गुरू थे । उनके अनेक शिष्य 
थे, जिनमें प्रमुख हैं --राय प्रवीण, पतिराम सुनार, काम सेना आदि । राय प्रवीण 
को काव्य-शिक्षा देने के लिए उन्होंने 'कविप्रिया” की रचना की थी-- 


सविता जू कविता दई, ला कहें परम प्रकास । . 
ताके काज कविप्रिया, कोन्ही केसबदास ॥ 
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केशवदास के परिचित व्यक्तियों में प्रमुख थे-वीरवल, टोडरमल, अब्दुरंहीम 
खानखाना, अबुलफजल आदि | 

ग्रन्य-परिचय---विभिन्न शोध-ग्रथों के आधार पर महाकवि केशव प्रणीत 
नौ ग्रथ माने जाते हैं । वर्ण्य-विषय की दृष्टि से इन Wet का वर्गीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता है-- 

(क) प्रशह्ति-काब्य---(१) रतनवावनी, (२) वीरसिंहदेवच रित, और (३) 
जर्हांगीर-जस-चं द्रिका । 

(ख) काव्यशास्त्र विषयक अथवा लक्षण प्रथ-- (१) रसिकप्रिया, (२) 
नखशिख, (३) कविप्रिया, और (४) छंदमाला | 

(ग) सहाकाव्य--रामचंद्रिका | 

(घ) भक्तिपरक काव्य - विज्ञानगीता । 

काल-क्रमानुसार देशव की प्रमाणिक रचनाओं का संक्षिप्त परिचय 


(१) रतनबावनी--इस ग्रथ का रचना-काल do १६३८ वि. से ae 
१६४० fao तक है। यह वीर रस प्रधान प्रशस्ति काव्य है । इसमें ओरछा. 
नरेश मधुकर शाह के पुत्र रतनसेन की प्रशस्ति वणित है । यह डिंगल शैली में 
लिखा गया है । ग्रन्थ में बावन छंद हैं, इसी से इसका नाम “रतनबावनी' पड़ा | 
कुछ प्रतियों में agas छंद भी प्राप्त होते हैं । राजकुमार रतनसेन अपने पिता की 
आज्ञा से अक्रबर के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर होता है । दोनों सेनाओं में भीषण 
युद्ध होता है । अन्त में अपनी सेना सहित रतनसेन वीरगति को प्राप्त होते हैं । ग्र थ 
में रतनसेन की वीरता और शौयं का मनोहारी वर्णन है तथा भाव एवं कला पक्ष का 
सुन्दर समन्वय है | 

(२) रसिकप्रिया-इस ग्रथ वा रचना-कोल सं. १६४८ वि. है । केशव के 
समग्र तक हिन्दी में रस-ग्र थों का प्रायः अभाव था । इसी को दृष्टि में रखकर केशव 
ने संस्कृत-ग्रन्थों के आधार पर इस ग्रन्थ की रचना की । इसका प्रणयन इन्द्रजीत 
सिंह की प्रेरणा से हुआ था और कवि ने रसिक जनों के लिए इसकी रचना 
की थी-- ट 


अति रति गति मति एक करि, विविध विवेक विलास । 
रसिकन सों रसिकप्रिया, कोनी केसवदास ॥ 


यद्यपि ग्रन्थ में नवरस वणित हैं तथापि ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य शगार 


wet ` 
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aag रस के भाव बहु, तिनके भिन्न विचार । 
सबको / 'केसवदास', हरि नायक है श्यु गार ॥ 


यह ग्रथ सोलह प्रकाशों (अध्यायों) में विभक्त है। कवि ने आरम्भ के तेरहू 
प्रकाशों में शगार रस का विशद निरूपण किया है ded प्रकाश में अन्य रसों 
का वर्णन है । पन्द्रहवे प्रकाश में वृत्तियों तथा थोलहवें प्रकाश में काव्य-दोषों का 
वर्णन किया गया है । र 


(३) नखशिख इसका रचना-काल सं० १६५७ वि. हैं | इसमें उन्तालीस 
प्रसंग हैं तथा नायिका का नख से शिख तक काष्य-परंपरानुसार वर्णन है । 


संभवतः इसको रचना कवि ने अपनी शिष्या प्रवीण राय को उपमालंकार की 
शिक्षा के निमित्त की थी । 


(४) रामचंद्रिका--यह महाकाव्य कवि की कीति का आधार-स्तम्भ है । 
इसका रचना-काल Fo १६५८ वि० है । इसमें उन्तालीस प्रकाशों में विभिन्न छंदों 
में राम-कथा वर्णित है । ग्र'थ के qaia (बीस प्रकाशो) में महषि विश्वामित्र के 
अयोध्या आगमन से लेकर राम-विवाह तक की कथा afora है । इस कथा पर यत्र- 
तत्र 'हुनुमन्नाटक' और प्रसन्नराघव” का प्रभाव परिलक्षित होता है। ग्रथ के 
sana में राम-भरत-मिलाप से लेकर राम-सीता-मिलन तक की कथा वणित है । 
इसमें कवि की अपनी उर्वर कल्पना दर्शनीय है । वस्तुतः बाल्मीकि-रामायण से 
प्रभावित होते हुए भी कवि ते 'रामचंद्रिका' के कथानक में पर्याप्त परिवर्तन किए 
हैं । उसने राम को सामान्य शासक एवं मानव के रूप में तथा सीता को आदर्श 
पत्नी. एवं चतुर नारी के रूप में चित्रित किया el काव्य में विभिन्न रसों का 
म्रनोहारी संयोजन है तथा प्राकृतिक दृश्यों के मनोरम चित्र हैं। आलंकारिक 
सौंदर्य तथा नाना प्रकार के छंदों का प्रयोग 'रामचंद्रिका' की प्रमुख विशेषतायें 
हैं । काव्य के आरम्भ में कवि ने लिखा है— 


जागति जाकि ज्योति जग एकरूप स्वच्छंद | 
रामचन्द्र की चंद्रिका बरनत हों बहु छंद ॥ 


“रामचंद्रिका' को भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, बु देल- 
खंडी, अवधी तथा अरबी-फारसी के शब्द भी मिलते हें । काव्य में लोकोक्तियों 
और मुहावरों का श्रेष्ठ प्रयोग, लक्षणा एवं व्यंजना शब्इ-शक्तियों का चमत्कार 
तथा ओज, प्रसाद एवं माधुर्ये गुणों की छटा भी दर्शनीय है । 

(५) कविप्रिया >यह ग्रथ अलंकार शास्त्र से संबंधित है तथा इसका 
रचन(-काल Fo १६५८ fo है । इस ग्रंथ की रचना कवि ने अपनी शिष्या 
प्रवीणराय तथा अन्य काव्य जिज्ञासुओं को काव्य शिक्षा देने के लिए की at) ae 


\ 
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में कवि की उक्ति है-- 
भूषन बिनु न विराजहीं, कविता बनिता मित्त ।। 


प्रस्तुत कृति सोलह प्रभावों में विभक्त है तथा संस्कृत के काव्य शास्त्रीय 
ग्रन्थों कौ पद्धति पर आधारित है । 

(६) छंदमाला--इस ग्रथ का रचना-काल Ao १६५६ fao है। यह छंद 
शास्त्र से सम्बन्धित है । इसमें विभिन्न छंदों के लक्षणों का सविस्तार वर्णन है । 


(७) बीरसिहदेवचरित---यह्‌ प्रशस्ति काव्य हूँ, जिसका रचना-काल सं. 
१६६४ fao है । कवि ने इसको दान, लोभ और ओरछा की प्रसिद्ध विन्ध्यवासिनी 
देवी के संवाद के खूप में लिखा है तथा अपने आश्रयदाता ओरछस वीरसिह देव के 
चरित्र का यशोगान किया है। यद्यपि ग्रथ में वीर रस की प्रधानता है तथापि 
प्रसंगवश अन्य रसों का समावेश है । इसमें तैंतीस प्रकाश हैं । प्रथम एवं द्वितीय 
प्रकाश में दान और लोभ का विवाद वणित है। दूसरे प्रकाश के अन्त में ओरछा 
के नरेशों के वंश का वर्णन है । तीसरे प्रकाश से चौदहवें प्रकाश तक ओरछा- 
नरेश मधुकरशाह के पुत्रों की पारस्परिक eral तथा अकबर एवं वीरमिह देव के 
मध्य हुए अनेक युद्धों का वर्णन है । अन्त में जहागीर द्वारा वीरसिंह देव को 
ओरछा का उत्तराधिकारी बनाये जाने का उल्खेख है । daga प्रकाश से Tala 
प्रकाश तक वीरसिंह देव के वैभव और राजकाज का वर्णन है। 


(८) विज्ञानगीता--यह दर्शन विषयक ग्रन्थ है, जिसकी रचना do 
१६६७ विऽ में हुई थी । कवि को इसके प्रणयन की प्रेरणा ओरछाधीश वीरतिह 
देव द्वारा प्राप्त हुई थी । इस ग्रन्थ में इक्कीस प्रकाश हैं। प्रथम प्रकाश में कवि- 
वंश और राजवंश का वर्णन है । द्वितीय प्रकाश में काम एवं रति की मंत्रणा है। 
तीसरे एवं चौथे प्रकाश में दंभ तथा अहंकार द्वारा काशी-विजय की योजना गोर 
महामोह द्वारा युद्ध की तेयारियों का वर्णन है । पांचवें और छठे प्रकाश में कालि- 
नाथ तथा उसकी रानी परस्पर विचार करते हैं । सातवें तथा आठवें प्रकाश में 
क्रमशः चार्वाक का कालि से वार्तालाप और शांति एवं करुणा का वर्णन है । नवें _ 
प्रकाश में राजधर्मं महामोह से युद्ध का यतः तथा दसवें प्रकाश में वर्षा एवं शरद 
का वर्णन है । ग्यारहवें तथा बारहेवें प्रकाश में विवेक देवताओं को प्रसन्न कर 
महामोह को युद्ध में पराजित कर देता है । तेरहवें प्रकाश में माया, चौदहवें 
प्रकाश में शुकदेव जी तथा पंद्रहवे प्रकाश में मनःशुद्धि, विवेक एव पूजा का 
वर्णेन है । सोलह से उन्नीसवे प्रकाश तक शिखिध्वज एवं चूडाला, ज्ञान-विज्ञान, 
प्रहलाद तथा बलि की कथाएँ वर्णित हैं। बीसव तथा इक्कीसवें प्रकाश में सात 
भूमिकाओं सहित योग का वर्णन है । इस ग्रंथ पर 'प्रबोधचंद्रोदय, “श्रीमद्‌ 
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भागवत”, 'श्रीमदभगवद्‌गीता आदि का प्रभाव है । कवि एक दार्शनिक विषय को 
सरस बनाने में सफल रहा है । 

(६) जहांगीर-जस-चंत्रिका-- यह प्रशस्ति काव्य है, जिसे केशव की अन्तिम 
रचना माना जाता है । इसका रचना-काल सं० १६६९ वी. हे । यह काव्य उद्यम 
तथा भाग्य के संवादों के रूप प्रें लिखा गया है । उद्यम और भाग्य दोनों स्वयं को 
एक दूसरे से बड़ा मानते हैं । अन्त में वे शिवजी के पास होते हुए जहाँगीर के 
दरबार में पहुंचते हैं। जहाँगीर निर्णय देता है कि उद्यम और भाग्य में कोई 
छोटा-बड़ा नहीं है, दोनों का स्थान बराबर है। इसके पश्चात उद्यम, भाग्य, 
काजी और केशवदास जहांगीर की प्रशंसा करते तथा उसे आशीर्वाद देते हैं. । 
डा. रामकुमार वर्मा, पं. कृष्णशंकर शुक्ल और डा. हीरालाल दीक्षित ने इसे 
साधारण कोटि का ग्रंथ माना है। 

इस प्रकार आचाये केशवंदास के काव्य में विभिन्न safaat परिलक्षित 
होती हैं । उनकी कृतियों में उनका युग प्रतिबिम्बित है । उन्होंने अपने पाण्डित्य 
भर शास्त्रीय अभिरुचि से साहित्य के क्षेत्र मे नवीन द्वार खोले तथा एक नये 
युग का सूत्रपात किया । सूर और तुलसी के साथ केशव का नाम भी आदर के 
साथ लिया जाता है। प्राचीन काल से जनसाधारण सूत्र रूप में महाकवियों के 
कृतित्व का मूल्यांकन करता रहा है । संस्कृत की 'उपमा कालिदासस्य' और “माघे 
सन्ति श्रयो गुणाः, जैसी उक्तियां हिन्दी में भी प्रचलित हें | केशवदास के संदर्भ 
में निम्नलिखित gaaat प्रसिद्ध हूं, जिनसे उनके कृतित्व के महत्व का पता 
चलता है- 


सुर सुर तुलसी ससी, उड्गन केसवदास। 
अब के कवि खद्योत सम, जह्‌ तहें करत प्रकाश ॥ 


ae + A 
सुन्दर पद कवि गंग फो, उपमा को बलवीर | 
केसव अर्थं गंभीर को, सूर तीन गुन तीर ॥ 


+ + FF त 
कविता wat तीन हे, घुलसी केसव तुर | 
कविता: खेती बून लुनी, सोला बिनत मजूर ॥ 
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2) 
केशव का आचायंत्व 


रीति का अर्थ--संस्कृत-साहित्य में 'रीति' शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के 
सिद्धांत-विशेष अथवा काष्य-शेली के अर्थ में हुआ है किन्तु हिन्दी में इसका प्रयोग 
सामान्य एवं व्यापक अर्थ में हुआ है। जिस ग्रथ में काव्य सम्बन्धी विषयों अथंवा 
सिद्धांतों का विवेचन हो वह 'रीति-प्रथ' तथा जिस काव्य का कलेवर इन विषयों 
से mag हो, वह 'रीति-काव्य' कहलाता है । 


amni से अभिप्राय- 'आचायं' शब्द के सामान्यतः दो अथं हैं -१. दीक्षा- 
गुरू, २. किसी नवीन मत का प्रवत्त क । रीतिकाल में काव्यशास्त्र के सीमित क्षेत्र 
में किसी नवीन सिद्धांत का प्रतिपःदन करने वाला “आचार्य” कहलाता था किन्तु 
कालान्तर में 'आचार्य' शब्द का अर्य शिथिल हो गया । वस्तुतः काव्य के क्षेत्र में 
उस व्यक्ति की गणना आचार्यों में की जा सकती है, जो किसी नवीन काव्य-संप्रः 
दाय का प्रवत्त क, काव्यशास्त्र का व्याख्याता अथवा काव्यशास्त्र का ज्ञाता ह्रो । 


__ केशव का आचायंत्व-केशवदास जी के आचार्यत्व का आधार उनके दो 
प्रसिद्ध ग्रथ 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया’ हूँ । इनमें से प्रथम ग्रथ में अलंकारों 
तथा द्वितीय ग्रथ में रसों का विवेचन है । 
केशव ने--'कविप्रिया' में काव्य-भेद, कवि-भेद, कवि-संप्रदाय, काव्य के 
वर्ष्य-विषय, अलंकार, काब्य-दोष आदिका विस्तृत वर्णन किया है । उनके इस 
ग्रंथ का आधार 'काव्यादशं', 'कविकल्पलतावृत्ति, :अलंकार-शेखर’ आदि ग्रन्थ 
हैं । इनमें नवम अध्याय से लेकर अन्त तक अलंकारों का वर्णन किया गया है । 
इनका नाम विशेषालंकार रखा गया है | वस्तुतः केशव ने कविशिक्षा विषयक 
बातों को भी अलंकार ही समक्ष लिया था i उनका नामकरण उन्होंने सामान्या- 
लंकार किया था । केशव ने कुल तेतीस अलंकार माने हैं। उतके वर्णन आचार्य 
दण्डी के 'काव्यादशं' के अनुसार हैं । कुछ अलंकारों के उपभेद केवल दण्डी के उप- 
dak को देखकर मान लिए गए परन्तु उनका निर्वाह उदाहरणों में नहीं हो पाया 
.है । उपभेदों की कल्पना किसी विशेष चमत्कार को दृष्टि में रखकर की जाती है 
किन्तु केशव के उपभेदों में प्राय: ऐसा कोई चमत्कार दिखाई नहीं पड़ता । वस्तुतः 
वे आचायं दंडी आदि के ग्रन्थों से अनुवाद करके हिन्दी में रीतिशास्त्रों की परंपरा . 
चलाना चाहते थे और इसमें वे सफल भी हुए । दंडी ने विरोधाभास अलंकार 
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को विरोध से भिन्न नहीं माना है । केशव ते इन दोनों को अलग-अज़ग अलंकार 
माना है परन्तु उनके उदाहरणों में दोनों अलंकार मिल गए हैं । 


केशवदास ने 'रसिकप्रिया' में संयोग एवं वियोग m, नायक-तायिका- 
भेद तथा दर्शन, सात्विक-व्यभिचारी भाव, मान तथा सखी-कर्म आदि का विस्तार 
के साथ वर्णन किया है । संस्कृत-साहित्य में me का रसराजत्व प्रसिद्ध है । 
अन्य रसों के स्थायी-भाव भी श्वृगार के अन्तर्गत संचारी भाव होकर आ सकते 
हैं। संयोग ओर वियोग, दो पन्न होने से इस रस का विस्तार सुख और दुःख 
दोनों अनुभूतियों तक है । इमी कारण इस रस का महत्तर स्वीकार किया गथा है। 
केशव भी श्वू गार का रसराजत्व सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने Ue, बीभत्त 
आदि cat को भी श्छु'गार के अन्तर्गत रखने का प्रयास किया किन्तु न यह संभव 
था तथा न केशवदास ऐसा कर ही सके । 

वस्तुतः उपयु क्त दोनों ग्रन्थों में यद्यपि सूकम विवेचन का अभाव है तथापि 
प्रचार की दृष्टि से उनका विशेष महत्व रहा है । कवि ने उदाहरणार्थं प्रस्तुत पद्यों 
में प्रायः कल्पना का मनोरम प्रयोग किया है । 


रीतिकाल के प्रवर्तक : केशव अथवा चितामणि--रीतिकाल ar sada 
केशवदास को माना जाये अथवा चिंतामणि को, ug विवाद का विषय है । आचार्य 


रामचन्द्र शुक्ल -चितामणि को काव्यशास्त्रीय लक्षण-प्रन्थों की परंपरा का प्रवत्तक ` 


मानते हैं और केशवदास को इस परम्परा का आदि आचार्य | उनका Th यहु 
हे कि केशवदास ने संस्कृत काव्यशास्त्र के अलंकारवादी आचार्यों भामह, दंडी, 
sque भादि की मान्यताओं को स्वीकार किया । वे परवती रसवादी आचायों 
आनन्दवद्ध न, SERE तथा विश्वनाथ की मान्यताओं का अनुप्तरण नहीं कर सके । 
शुक्ल जी का इस सम्बन्ध में दुसरा तकं यह है कि केशव की अलंकारवादी 
परम्परा का उनके परवती कवियों द्वारा अनुगमन नहीं किया गया । इसके fad- 
रीत परवर्ती कवि ने उस रसवादी परम्परा का अनुगमन किया, जो केशव 
के पश्चात्‌ प्रारम्भ हुई । अतः केशव के स्थान पर चितामणि को ही रीतिःकाव्य 
परम्परा का भ्रवत्तंक मानता चाहिए क्योंकि sade उसे ही माना जाता है, जिसके 
ढारा स्थापित परम्परा का परवर्ती कवियों द्वारा अनुसरण किया जाये । 


केशवदास ॥ रीतिकाल फे आदि आचार्यं तथा प्रवत्त क- केशवदास ने अलं- 

कार तथा रस दोनों ,का महत्व स्वीकार किया है। उन्होंने `'कविप्रिया' में 

अलंकारों का विवेचन करते हुए अलंकारों को काब्य के लिए अनिवार्य माना है 

तथा “रसिक प्रिया? में रस-सिद्धांत का विवेचन करते हुए विभिन्त रसों के सोदा- 

RXT लक्षण दिए हैं। अतः यह कहना उचित नहीं हे कि केशव मात्र अलंकारवादी 


` 
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थे । यह अवश्य है कि अलंकारों के प्रति उनका विशेष झुकाव था परन्तु काब्य में 
अलंकारों का स्थान तथा महत्व तो इस काल के लगभग सभी कवियों ने स्वीकार 
किया है । चितामणि के अनुसार 


सगुन अलंफारन सहित, दोष रहित जो होइ । 
शब्द अर्थ वारो कबित, faga कहत सब कोई ॥ 


केशव ने अलंकारों को माभूषणों के समान सीन्दर्यबद्धक माना है तथा उन्हें 
ही काब्य नहीं माना है | भिखारीदास भी रस को कविता का अंग तथा अलकारों 
को आभूषण मानते हैँ । इसक्रे अतिरिक्त केशव ने “रसिकप्रिया' में जो रस faa- 
चन, नायक-नायिका-भेद आदि का विश्लेषण किया है, वह आचायं मम्मट के 
'काष्य प्रकाश! तथा आचार्य विश्वनाथ के 'साहित्य दपंण' के अनुसार ही किया 
है | केशव ने पूर्वध्वनि तथा उत्तरध्वनि दोनों सम्प्रदायों की विचारधाराओं का 
हिन्दी में समावेश किया है । आचाय रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार, “भामह और 
उद्भट के समय में अलंकार ओर अलंकार्य का स्पष्ट भेद नहीं हुआ था। रस, 
रीति, अलंकार सबके लिए ही 'भलंकार' शब्द का व्यवहार होता था । यही वात 
हम केशव की 'कविप्रिया' में पाते हैं । वस्तुतः जिन विद्वानों ने केशव को मात्र 
अलंकारवादी घोषित किया है, उनके मत का आधार केवल 'कविप्रिया' ही है । 


आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल का इस सम्बन्ध में दूसरा तके यह है कि केशवदास 
द्वारा yafaa लक्षण-ग्रन्थों की परम्परा का आगे विकास न हो सका पर यह कथन 
भी उचित प्रतीत नहीं: होता | केशवदास तथा चिंतामणी के बीच के समय में 
अनेक लक्षण-ग्रन्थ लिखे गए थे, जो यह सिद्ध करते हैं कि केशवदास दारा प्रवतित 
लक्षण-ग्रन्थों की परम्परा बीच में खंडित नहीं हुई थी । ये लक्षण-ग्रन्थ इस प्रकार 
थे--बालकृष्ण Fa ‘wa चंद्रिका’, ब्रजपतिभट्ट कृत “रंग भाव माधुरी”, सुन्दर 
रचित सुन्दर श्यू गार', क्षेमराज रचित “फतेह प्रकाश”, तोष कवि कृत 'सुधानिधि' 
मुबारक कुत 'अलक शतक' तथा ‘faa शतक” ओर जसवंत सिंह रचित “भाषा 
भूषण? आदि । 

केशब की काव्य-दृष्टि--रीतिकालीन भाचायों की काव्य-सिद्धांत विषयक 
कुछ निश्चित धारणायें हैं ॥ इस दृष्टि से केशवदास की भी अपनी कुछ विशिष्ट 
मान्यतायें हैं । उन्होंने कवियों की उत्तम, मध्यम और अघम तीन श्रेणियां मानी 


उत्तम, मध्यम अधम कवि उत्तम हरि-रस लोन। 
मध्यम मानत मानुषनि दोषनि अंघम sata ॥ 


अर्थात्‌ उत्तम कवि. हरि-रस में तल्लीन रहते हैं । यहां रस शब्द के उल्लेख 
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से स्पष्ट है कि केशव रस से सर्वथा निरपेक्ष नहीं थे । उनके काव्य घें oy गार 
रस की प्रधानता है । इसके अतिरिक्त उसमें करुण, रौद्र, वीर, भयानक, शाँति 
आदि रसों का भी निदर्शन है | 
वस्तुतः केशव अलंकारप्रिय और चमत्कारवांदी कवि थे । उनकी आत्मा 

और व्यक्तित्व कलामय थे । वे रसों को भी अलंकार के अन्तर्गत मानते थे । 
अलंकार-विधान में ही उनकी कल्पना को विकसित होने का अवसर मिलाहै। 
उनकी दृष्टि में अलंकारों के बिना काव्य की शोभा नहीं होती-- 

जदपि सुजाति सुलच्छनी, gata सरस पुवृत्त | 

qua बिनु न विराजहीं, कविता बनिता मित्त ॥ 


केशव कां छंदशास्त्र पर भी असाधारण अधिकार था । “रामचंद्रिका' में कबि * 


ने विभिन्न Gal के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं । उन्होंने एकाक्षरी छंदों से लेकर 
अनेकाक्षरी तथा मात्रिक और दणणिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि केशव अपने शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान यहीं प्रकट कर देना 
चाहते हैं। ग्रथ के आरम्भ में केशव ने लिखा है— 
जागति जाकी ज्योति जग एक रूप बहु छंद। 
रामच फी चंद्रिका बरनत gt बहु छंद ॥ 
डा० हीरालाल दीक्षित के अनुसार--“केशव ने “राम चन्द्रिका” में चौबीस 
प्रकार के मात्रिक छंदों तथा अद्ठावन. प्रकार के वाणिक छंदों का प्रयोग किया हे | 
निष्कर्ष--केशवदास ने लक्षण-पद्धति अपनाई थी । उन्होंने पहले दोहे 
अथवा छंद विशेष में लक्षण लिखा तथा इसके पश्चात्‌ अलग से उसका उदाहरण 
दिया । इस परम्परा के-कुळ परवर्ती कवियों ने एक ही छंद में लक्षण तथा उदा” 
हरण--दोनों एक साथ देने की शेली को अपनाया । यह कोई महत्वपूर्ण अन्तर 
नहीं है । भतः केशवदास को रीति-काव्य परम्परा का आदि आचायं तथा प्रवत्तंक 


मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए । डा. विजयपाल fag के शब्दों में, "यो 


.तो केशव के पूर्व ही हिन्दी में साहित्य शास्त्र के कई अंगों--रस, नायिका-भेद, 
अलंकार---पर अलग-अलग कुछ कार्य हुआ था, किन्तु उसके सभी अंगों को लेकर 
सांगोपांग निरूपण हिन्दी-साहित्य में सर्वप्रथम ` आचार्य केशवदास दारा ही 
हुआ ।” 
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आचार्य केशवदास की भाव-व्यंजना (भाव पक्ष) 


केशवदास रीतिकाल के आचार्य एवं दरबारी कवि थे | उनका जीवन राज- 
दरवारों के विलासी वातावरण में व्यतीत हुमा था, अतः उनके लिएँ युगीन प्रभाव से 
अछूते रहना संभव न था । 'रामचर्द्रिका' में श्रीराम तथा सीताजी के चरित्रों पर 
तत्कालीन राजाओं एवं रातियों की जीवन चर्या का प्रभाव परिलक्षित होता है । 
उसमें न तो कोई दार्शनिक अथवा धामिक आदर्शं है और न ही लोकशिक्षा का 
स्वरूप, वस्तुतः अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना ही केशव का मुख्य ध्येय था । 
यही कारण है कि उनमें भावूकता और सहृदयता विद्यमान थी किन्तु चमत्कार- 
प्रियता तथा अलंक्ारों एवं छ॑दों के प्रति अतिशय मोह के कारण वे उसका प्रका- 
शन नहीं कर सके । 'रामचंद्रिका' में ऐसे स्थल हैं, जहाँ उनकी भावूकता के दर्शन 
होते हैं । इस प्रकार के कतिपय स्थल निम्नलिखित हैं-- 
` (१) राजा दशरथ का पुत्र-प्रेम--जव विश्वामित्र यज्ञ-रक्षा के निमित्त ' 
राजा दशरथ से राम ओर लक्ष्मण को माँगने आते हैं तो दशरथ बहुत तकं-वितकं 
के पश्चात्‌ वशिष्ठ के. समझाने पर पुत्रों को उनके साथ भेजते हैं | उन्हें जीवन की 
संध्या में पुत्र-प्राप्ति हुई थी और उन्हीं पुत्रों को, समथ होते न होते वन सें राक्षसों 
का संहार करने के लिए भेजना पड़ रहा था, जहाँ से लौटना भाग्य के अधीन था । 
gal के जाने के समय दशरथ के पुव-प्रेम और कर्तव्यपरायणता के बीच संघर्ष से 
उत्पन्न स्थिति का केशव ने बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया है । शोकाकुल दशरथ 
अश्रुपूरित नेत्रों से राजभवन में चले जाते हैं क्योंकि राजसभा में राजा का रोना 
प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के प्रतिकूल था । कवि ने विवश पिता की असह्य वेदना की 
मोन द्वारा सफल व्यंजना की है-- 
राम चलत नूप के जुग लोचन, 
वारि भरत भे वारिद रोचन। 
पाँवन पारि ऋषि के साजि मोर्नाह, 
केशव उठि गए भोतर भोनहि। 
(२) आराम की शोक-विह्मल दशा--मारीच रूपी स्वर्णमृग को मारने के 
पश्चात्‌ जब राम पंचवटी में कुटिया में सीता को नहीं पाते तो वे व्यथित हो 
उठते है । उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से अनेक तकं-वितकं उठते हूँ । वे लक्षण 
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से कहते कि कहीं सीता विलम्ब होने के कारण Agan उन्हें ढूंढ़ने वन में तो 
नहीं गयी, अथवा तुमसे कुछ कहा-सुनी तो नहीं हुई जिसके दुःख के कारण ag 
कहीं छिपकर बैठी हो, अथवा यह कोई अन्य पर्णकुटी तो नहीं है-- 


निज देखों नहीं शुभ गीतहि सीतहि कारण कोन कहाँ अबहीं । 
अति मोहित के बन माँझ गई सुर मारग Aan areal ag 
कट्बात कछु सुम सो wig आई किधों तेहि त्रास दुँराय रहीं । 
wag यह पर्णकुटी किधों ओर किधों वह लक्ष्मण होइ नहीं । 


(३) विरहिणी सीता की मनोदशा- लंका के अशोक वन में बंदिनी सीता 
को हनुमान द्वारा अकस्मात्‌ प्रियतम की मुद्रिका मिलती है । वह अंगूठी मिलने पर 


` हषं का अनुभव करने के स्थान पर विषाद एवं शोक में डूब जाती हैं । अंगूठी के 


प्रति सीता का. उपालम्भ नारी-हृदय की व्यथा तथा निश्छलता का द्योतक है । 
सीता अंगूठी को सम्बोधित करते हुए कहती हैं--- 


श्रीपुर में वन मध्य हों, तू मग करी अनोति । 
कहि मु दरी अब तियन को, को करिहे परतीति ॥ 


सोता अंगूठी से राम का समाचार जानने के लिए व्यग्र हैं किन्तु वह जड़ 
मु दरी क्या बोलती | तव हनुमान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि राम की 
विरह-वेदना असह्य है। वे भी प्रिया के वियोग में कृशकाय हो गये हैं और अब 
अंगूठी से कं गन का कार्य लेते हैं। अतः उसका नवीन नामकरण हो गया है aa 
फिर मुद्रिका अपने पुराने नाम से क्यों बोलेगी-- 


तुम पूछति कहि सुद्रिकि मोन होति यहि नाम । 
कंकन को पदवी दई तुम बिन या कहें राम ॥ 


(४) लक्ष्मण की मूर्च्छा का प्रसंग -लक्ष्मण-मूर्च्छां का प्रसंग अत्यन्त मर्म- 
स्पर्शी हे । लक्ष्मण को मूछित देखकर राम के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित 
होने लगी है। जिस भाई ने श्रातृ-प्रेम के समक्ष राजसी वैभव के सुखों को तृण 
सदृश समझा, स्नेहमयी जननी सुमित्रा की ममता और नवविवाहित पत्नी उर्मिला 
के प्रेम की उपेक्षा की, जो पुत्र से आधिक आज्ञाकारी, मित्र से.अधिक सहायक भोर 


भक्त से अधिक श्रद्धालु था तथा जिसने शीत, ग्रीष्म एवं झंझावतों की चिन्ता न ` 
करते हुए सेवक-धर्म का तपस्वी की भाँति कठोरता से पालन किया था, उसके 


मूछित होने पर हृदय का ate टूटना स्वाभाविक था । इस अवसर पर केशव ने 
श्रीराम की मनोव्यथा तथा शोक का मामिक वर्णन किया है— 


` लक्ष्मण राम जहाँ अवलोक्यो । नेनन ते न रह्यो जल Daa | 
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बारक लक्ष्मण सोहि बिलोको | मो कहें प्राण चले तजि रोको । | 
giga गुन केतिक तोरे । सोदर पुत्र सहायक MI 


(५) रावण का पुत्र-शोक--लक्ष्मण द्वारा मेघनाद का वध किये जाने पर 
रावण पर एकाएक दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है। उसका कठोर हृदय भी शोक- 
विह्वल हो उठता है और वह पुत्र-शोक में करुण विलाप करता है । गहन निराशा 
की रात्रि में रावण सब ओर से निराश हो जाता है और उसे संसार से विरक्ति 
हो जाती है ; असहाय लंकेश की भावपूर्ण उक्ति दृष्टव्य है -- 


आजु आदित्य जल, पवन पावक प्रबल, 
चंद आनन्द भय, त्रास जग को हुरो॥ 
गान किन्नर करो, नृत्य dad कूल, 
यक्ष विधि लक्ष उर, यक्ष कर्दम धरो । 


(६) सीता की पति-निष्ठा- 'रामचन्द्रिका' की सीता पतिपरायणा आदर्श i 
पत्नी है । चातक की भांति उसकी निष्ठा भी निष्कलंकः 21 चाहे मेघ विद्युत्‌ 
चमकाये अथवा ओलों की वर्षा करे किन्तु प्रेमी चातक अडिग रहता है । वस्तुतः 
जो जिसका प्रेमपात्र होता है, उसे उसके अवगुण दिखाई नहीं देते । साध्वी सीता 
ने सहर्ष पति के साथ वन का कठोर जीवन व्यतीत किया और बंदी-जीवन के 
दारुण दुःख सहे । इसके विपरीत राम लोकमर्यादा की स्थापना के लिए निरपरा- 
धिनी सीता को वनवास देते हैं किन्तु: कुश द्वारा राम की सेना की पराजय का , 
समाचार सुनकर सीता व्याकुल हो उठती है और उससे - यहाँ तक कहती है-- 


पापि कहां हति बापहि जेहो । लोक agia ठौर न पंहो। 1; 
राजकुमार कहै नहि कोऊ जारज जाइ mgg दोऊ ॥ 
(७) हनुमान की दोनता का प्रसंग--जब हनुमान सीता की खोज कर 
लोटते हैं तब. राम उनकी प्रशंसा करते हैं । हनुमान अपनी प्रशंसा सुनकर भाव- j 
विभोर हो जाते हैं । उनके शब्दों में दैन्य भाव का सहज प्रकाशन है । वे कहते हैं l 
कि उन्होंने किया ही क्या है? आपकी अंगठी मुझे सागर के उस पार ले गयीं 
भोर माता सीता की मणि के प्रभाव से मैं इस ओर आया हूँ । लंका को जलाकर 
मैंने कौन-सा पराक्रम किया ? ag तो स्वयं मृत थीं । अक्षय कुमार को मारा, वह 
भी निर्बल बालक था । यदि मैं बलवान होता तो शत्रु द्वारा नहीं बांधा जाता । | 
मैंने अशोक-वाटिका के वृक्ष तोड़े किन्तु वे तो जड़ थे । वस्तुत। मैंने कुछ भी तो “iy 
पराक्रम नहीं दिखाया-- í | | 
गइ मुद्रिका ले पार । मनि मोहि लाई वार । 
फहकत्यो में बल रंक। अति मृतक जारी लंक । 
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अति हृत्यो बालक अच्छ । लै गयो बांधि विपच्छ । 
जड़ वृक्ष तोरे दीन । में कहा विक्रम कोन । 


रस-योजना-- 

(१) same रस--केशव-काव्यं में शगार रस की प्रधानता है । 'राम« 
चंद्रिका? में शगार के संयोग भौर जियोग -दोनों पक्षों के सुन्दर चित्र उपलब्ध 
होते हैं । 

(क) संयोग श्र गार-श्ट गार के संयोग पक्ष के अन्तर्गत केशव ने कुल: 
agai की लज्जा की मनोरम व्यंजना की है । राम के रनिवास को स्त्रियां उपवन 
में विहार के लिए जाती हैं। वहाँ रसलोलुप भ्रमर भ्रमरियों के सम्मुख ही 
मंजरी-समूह का आलिगन करते हैं और मालती लता का Tar लेते हैं । इन 
मदोन्मत्त भ्रमरों को देखकर टे स्त्रियां लजा जाती हैं और घूंघट के भीतर से ही 
मुसकराती हैं-- 

अलि उड़ि घरत मंजरी जाल। देखि लाज साजति सब बाल | 

अलि.अलिना के देखत जाइ ! चुंबत age मालतो जाइ । 

अद्भुत गति सुन्दरी विलोकि । fagafa हैं que पट रोकि। 

(ख) वियोग y गार--रीतिकाल में विरह-वेदना के चित्रण में प्रायः ऊहा” 
त्मकता के दर्शन होते हैं। चन्द्र-ज्योत्स्ता, चन्दन, महिलिका-माल, मलयानिल, 
श्यामल मेघ, मधुमास आदि विरह के उद्दीपक रहे हैं केशव ने भी इन परंपरा 
भुक्त उपमानों का प्रयोग किया है। राम को सीता के वियोग ' में चन्द्रमा की 
शीतल किरणें सूर्य की किरणों की भाँति दाहक प्रतीत होती हैं। उन्हें प्रिया का 
वियोग असह्य प्रतीत हो रहा है-- 

हिमांशु सुर सो लगे, सो वात वज्य सी बहे 
दिशा लगे कृशानु, ज्यों विलेप अंग को दहै । 
विशेष काल रात्रि को कराल राति मानिए, 
वियोग सीय कोन काल लोकहार जानिए। 

(२) करुण इस--अशोक-वाटिका में बंदिनी सीता के चित्रण में करुण रस 
साकार हो उठा है । केशव ने सीता का मार्मिक चित्र खींचा है। पति-वियोग के 
दुह्य दुःख से पीड़ित, एक वेणी धारण किए हुए और मलिन साड़ी पहने निराश 
सीता कीचड़ से निकाल कर फेंकी हुई कमलिनी की भांति प्रतीत होती है। वह 
-सदा राम-नाम का स्मरण करती रहती है। उसके चारों ओर दुःखदाई भयानक 
राक्षसियाँ हैं । उनसे त्रस्त सीता ऐसी लगती हैं मानो बिता से ग्रस्त बुद्धि तथा . 
दाँतों के मध्य फंसी जीभ हो-- . Bat Z 
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घरे एक बेनी मिली मेल सारी 
qarit मनो पंक तें काढ़ि डारी । 
सदा राम नामे ररे दोन बानी । 


ag ओर हैं राकसी gaat | k 


ग्रसी बुद्धिसी चित्तचितानि सानो । 
feet जीम दंतावली में बखानो । 


(३) Ga रस--'रामचन्द्रिका' में de रस की प्रभावपूर्ण व्यंजना हुई है । 
राम मिथिला में धनुर्भग द्वारा जनक की चिन्ता का निवारण करते हैं । तब परशु- 
राम आते हैं तथा ऋषि विश्वामित्र की भर्त्सना करते हैं । श्रीराम अपने गुरु 
विश्वामित्र के अपमान को सहन नहीं कर पाते और सहज आवेश में तिलमिला 
उठते हैं । उनका क्रोध रौद्र रस की सृष्टि करता है-- 


सकल लोक संघरे सेष सिर तें धर डारे। 

सप्त fag मिलि जाहि होइ सब ही तम धारे ॥ 
अति अमल ज्योति नारायनी कहि केसव बुझि जाइ वरु! 
भृगुनन्द संभारू कुठार में कियो सरासनजुस्त सरू | 


(४) वीर रस--केशव के काव्य में वीर रस का मनोहारी परिपाक हुआ 
है । शौयं, पराक्रम एवं वीरता के वर्णनों में कवि को आशातीत सफलता प्राप्त हुई 
है। दरवार के भोग-विलासों के साथ-साथ केशव युद्ध की विभीषिकाओं के भी 


~ 


. प्रत्यक्षदर्शी थे । 'रामचन्द्रिका' में राम-रावण-युद्ध तथा राम की सेना एवं लव-कुश 


से युद्ध के प्रसंगों में वीर रस का ओजस्वी वर्णन हुआ है । ये प्रसंग अत्यन्त 
उत्साहप्रद और स्फूतिदायक हँ । मकराक्ष तथा लव-कुश की उक्तियाँ वीरोचित 
दर्प से ओतप्रोत हैं । जब लव शत्रुघ्न की बाण-वर्षा से मूछित हो जाता है, तब 
पुत्र-शोक à faga सीता को वीर बालक कुश ढाढस बेधाता है । वह कहता है 
कि माता, तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो । यदि शत्रू स्वयं यमराज है तो भी 
मैं उसको मारकर ओर उसकी सेना का संहार कर लव को छ्ड़ा लूँगा । तभी 
आकर मैं आपके चरणों का दर्शन करूगा-- 


रिपुहि मारि संहारि दल यम ते Ag छेंडाय । 
लवहि मिल॑ हों देखिहौ माता तेरे पाय ॥ 
(५) भयानक रस--“रामचम्द्रिका' में भयानक रस भी दर्शनीय है। 


धनुर्भंग के उपरान्त परशुराम के आने पर भय के कारण सवंत्र आतंक छा जाता 
है । मस्त हाथियों का मद उतर जाता है | अव वे एक-दूसरे को देखकर गरजते 
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नहीं हैं । स्थान-स्थान पर नगाड़े नहीं बजते हैं । पीढ़ियों के वीर योद्धा अपने 
झस्त्र-शस्त्र फेककर भाग जाते हैं तथा कोई तो कवचादि काटकर स्त्री-वेश धारण 
कर लेते हैं। भयानक रस की कितनी सुन्दर व्यंजना है-- 


मत्त दंति अमत्त @ गए, देखि देखि न गाजहीं । 
ठोर ठोर gta Sar gg भी ate बाजहीं । 
डारि डारि हथ्यार सुरज जीव ले ले भाजहीं-। 
काटि के तनत्रान एकनि नारि Asa साजहीं ॥ 


इसके अतिरिक्त केशव-काव्य में वीभत्स, हास्य और शांत आदि रसों की भी 
यथास्थान मनोहारी अभिव्यंजना हुई है । 


इस प्रकार यद्यपि केशव की कृतियों में भावूकता का पुणं विकास परिलक्षित 
नहीं होता तथापि उनको हृदयहीन कहना उनके प्रति अन्याय है । वस्तुतः केशव 
अलंकारप्रिय और चमत्कारवादी थे । उनकी आत्मा और व्यक्तित्व कलामय थे । 
वे रसों झो भी अलंकार के अन्तर्गत मानते थे । अतः उनके काव्यों को Gora रस- 
सिद्धांत की कसौटी पर कसना न्यायसंगत नहीं है । इस दृष्टि से यदि केशव-काथ्य 
का मूल्यांकन करें तो निःसंदेह उसमें कवित्व-शक्ति के दर्शन होते हैं । 


——o0— 
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आचाय केशव दास का अभिव्यंजना 
कौशल (कला-पक्ष) 


हिन्दी के रीतिकालीन कवियों में आाचायं केशवदारा का स्थान सर्वोच्च है । 
वै युगनिर्माता साहित्यकार थे । उन्होंने रीतिकालीन साहित्य की नींव रखी और 
उसकी धारा को दिशा-विशेष में मोडा । वे मूलतः दरबारी कवि थे, परिणामतः 
उनके काव्य में चमत्कार के प्रति आकषंण ओर संप्रेषण के प्रति सजगता है , 
केशव का अलंकार, छंदशास्त्र, ज्योतिष, दर्शत, राजनीतिशास्त्र आदि पर असा- 
धारण अधिकार था । उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र और काव्यों का गहन अध्ययन 
किया था, इसी कारण उनके काव्य में पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति परिलक्षित 


होती है। 


(१) अलंकार--केशव अलंकारवादी कवि-थे। बे भामह, दण्डी, वामन, 


are आदि संस्कृत के अलंकारवादी आचार्यों के अनुयायी थे । अलंकार-विधान में 


ही उनकी कल्पना को विकसित होने का अवसर मिला है । उनका मत था कि 


aami के बिना काव्य की शोभा नहीं होती-- 


जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुवरन सरस सुवृत्त | 
भूषन बिनु न विराजहीं, कविता बनितो मित्त n 


. आलंकारिक सौंदर्यं 'रामचन्द्रिका' की प्रमुख विशेषता है । उसके पद्यो में 
अलंकारों का अद्भूत चमत्कार है । अनुप्रास, TAH, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 
संदेह आदि अलंकार तो पदे-पदे मिलते हैं । इसके अतिरिक्‍त 'परिसंख्या, विरोधा- 
भास, विभावना, अपह्ू ति, अतिशयोक्ति, निदर्शना, पर्यायोक्ति, यथासंख्य आदि 
अलंकार भी यत्र-तत्र परिलक्षित होते हैं । कतिपय प्रमुख अलंकारों के उदाहरण 
दृष्टव्य हैं--- 


अनुप्रास ओर यमक--पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि-. 


श्लेष-- 


रू्पक-- 


पुरण बतावे न बतावे ओर उक्ति को । 

बरषा न सुनो किलके कल काली | 

सघ जानत हैं महिमा अहिमाली ॥ 

चढ़ो गगन तरु धाय दिनकर बानर अरुत मुल । 
कोन्हो झुकि झहराय, सकल तारका फुसुस बिन ॥ 
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उप्प्रक्षा- 


विभावना-- 


- परिसंख्या-- 


aa 


विरोधाभास — 


घरे एक वेणी मिलो गेल सारी । 

मृणाली मनो पंक ते काढ़ि डारी ॥ 

qaaa कटि सों पदुबाँध्यो ! 

लीलयेव हरि को धनु सांध्यो । 

नेक्‌ ताहि कर पल्लव सो छवे। 

फूल मूल जिमि ट्क करयो हे ॥ 
मूलन ही की तहां अधोगति केशब गाइय। 
होम' हुताशन धूम नगर एक मलिनाइय । 


कविकूल विद्याधर सकल फलाधर राजराज वरवेष बने । 
गणपति सुखदायक पशुपति लायक सुर सहायक कोन गने । 
जवपि भृकुटि रघुनाथ की. कुटिल देखियति जोति । 
तदपि. सुरासुर नरन की निरखि शुद्ध गति होति ॥ 


केशव ने एक ही छद में अनेक अलंकारों का सफल प्रयोग किया है । 
निम्नलिखित छंद में अनुप्रास, उपमा, रूपक, श्लेष, उल्लेख, उत्प्रेक्षा, संदेह आदि 
अलंकार प्रयुक्त हुए हैं-- 


(२) छंद-विधान--केणवदास का छंदशास्त्र पर असाधारण अधिकार था | 
“रामच ्द्रिका”, 'विज्ञानगीता? ओर 'कविप्रिया' में कवि ने विभिन्न छंदों के उदा- 


विधि के समान हैं विम'नीकृत राजहंस, 
विविध विबुध युत मेरु सो अचल है। 
Aafa दिपति अति सारतो दीप दीपियतु, 
दुसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है 
सागर उजागर'को बहु वाहिनी को पति, 
छनदान-प्रिय किधों सूरज अमल है। 
सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, 
भगोरथपथगामी गंगा कसो जल है॥ 


हरण प्रस्तुत किए हैं । उसने एकाक्षरी छंदों से लेकर अनेकाक्षरी तथा मात्रिक 
एवं वणिक दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
केशव अपने शास्त्र का सम्पू ज्ञान यहीं प्रकट कर देता चाहते हों । “रामचं द्रिका 
के आरम्भ में कवि ने लिखा है 


जागति जाको ज्योति जग एकरूप स्वच्छंद । 
रामचन्द्र को चंद्रिका बरनत हों बहु छंद ॥ 


“रामचन्द्रिका' में जितने अधिक छंदों का प्रयोग किया गया है, उतने अधिक 
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छंदों का प्रयोग आज तक हिन्दी-काव्य के किसी ग्रथ में नहीं हुआ है.। अनेक 
छन्दों के प्रयोग के कारण Sto पीवांवरदत्त बड़थ्वाल ने 'रामचंद्रिका” को 'छन्दों के 
अजायबधघर' की संज्ञा दी है । डा० हीरालाल दीक्षित के अनुसार, “केशव ने 
*रामचन्द्रिका' में चौबीस प्रकार के मात्रिक छन्दों तथा अठ्ठावन प्रकार के वणिक 
छंदों का प्रयोग किया है ।” 'रामचंद्रिका' में प्रमुख रूप से प्रयुक्त छन्द हैं--श्री, 
सार रमण, प्रिया, सोमराजी, कुमारललिता, चौबोला, जयकरी, छप्पय, कु ढ- 
लिया, वंशस्थ, नराच, सवेया, त्रिभंगी, चंचला, हीरक, अतुकान्त आदि । कतिपय 
छन्दों के उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 


एकाक्षरी धी छंव- सी, धी ! री, धो ॥ 


सार छंद-- राम नाम। सत्य, TAN 
ओर, नाम। को न, काम ॥ 
प्रिया छंद . सुख कंद है । रघुनंदन जू ॥ 


जग यों कहे । जग वंद जू ॥ 
सोमराजी छंद-- गुनी एक रूपी, सुनो वेद गावे । 
महादेव जाको, सदा चित्त लावे ॥ 
सवया छंद- कलहंस कलानिधि daa कंज कछ दिन केशव देखि जिये । 
गति आनन लोचन पायन के अन्रूपक से मन मानि fad 
यहि काल कराल ते सोधि aa हुठि के बरषा मिस दूर किये। 
अब धौं faq प्राणप्रिया रहि हैं कहि कोन fgg अवलंब fea 
वंशस्थ छंद-- तपो जपी विप्रन छिप्र ही ext: 
अदेव द्वेषी सब देव संहरों। 
सिया न देहों यह नेम जो धरों । 
| अमानुषो भूमि अबानरी करों ।। 
| नराच छंद-- जुरे प्रहस्त हस्त ले हथ्यार दिव्य आपने i 
कुमार अक्षतिक्ष बाण छइयो घने-घने । 
कपीस जुद्ध क्रद्ध भो संहारि अक्ष डारियो | 
प्रहस्त सीस में तब प्रहारि मुष्ट मारियो ॥ 
(३) भाषा--केशवदास उस श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए थे जिसके दास 
(सेवक) भी 'भाषा' बोलना नहीं जानते थे-- 
भाषा बोलि न जानई जिनके कल के दास। 
भाषा कबि भो मंद मति तेहि कुल केशवदास ॥ 


केशव समय और समाज की परिस्थितियों के कारण “भाषा' में काष्य- 
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सूजन के लिए बाध्य हुए । उन्होंने ब्रज्भाषा का प्रयोग किया है । कवि ने पाण्डित्य 
प्रदर्शन के कारण संस्कृत के तत्सम शब्दों को निःसंकोच रूप से अपनाया है । 
रामचंद्रिका' में कतिपय छंदों की भाषा संस्कृत है और कहीं-कहीं संस्कृत की 
विभक्तियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं । उदाहरणार्थं 

सीता शोभन ब्याह उत्सव सभा संभार संभावता। 

तत्तत्कार्य समग्र ष्यग्र मिथिलावासी जना शोभना । 

ts ah जरि A + 

तदपि aaa रागन को सृष्टि 
केशव बुन्देलखण्ड के निवासी थे और वहीं उन्होंने काव्य-सुजन किया था 

अतः उनकी भाषा में बुन्देलखंडी के पर्याप्त शब्द मिलते हैं यथा-स्यों, भांडयो 
बोक, गौरमदाइन, सुछीबै, ओड़ी, धोरिलन, कोद, कीबो, खिलाइवो, stiga 
मानिबी आदि । कतिपय पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- 


etal कियो आँखिन के ऊपर खिलाइबो। 
+ + ste ap 
हैं भांड भांडयो फर मान पाव । र 
रामचंद्रिका' में आइ, get, उहाँ, प्रभाउ, fears, fums, छड़ाइ आदि 
अवधी के शब्द भी मिलते हैं । यथा-- 


आइ गये घनश्याम बिहाने । 
र नाळ T 
यहै मुक्ति जग जानिये | 
केशव ने अरबी-फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा-लायक, 
सिरताज, फौज, शोर; शतरंज, गरीब निवाज, फरमान आदि । इस दृष्टि से 
उनका 'वीरिहदेव-चरित' काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है । कतिपय पंक्तियाँ 
दृष्टब्य है-- | 
_ शोर भयो सकचे समुझे | 
ap जे Ge ae 
हॉ गरीब तुम प्रपर ही सदा गरोब निवाज । 
लोकोक्ति और मुहावरे भाषा की सरसता तथा संप्रेषणीयता में वृद्धि करते 
हैं। इससे कवि के गहन अध्ययन तथा व्यापक अनुभव का पता चलता है । 
केशव-क्ाव्य में भी लोकोक्तियों और मुहावरों का सुष्ठु प्रयोग दृष्टिगोचर होता 
है.। उदाहूरणाथं-- 
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बोलत बोल फूल से झरें। ARY- 
(४) शब्द-शक्तिपां--केशव ने अमिधा शक्ति के साथ-साथ लक्षणा और 
ष्यंजना शब्द-शक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है | इससे उनके काध्य-सौंदय में 
भी वृद्धि हुई है । श्रीराम के बाण से मृत्यु को प्राप्त होता मारीच उन्हीं के स्वर 
में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारता हँ । तब सीता उनसे जाने का आग्रह 
करती हैं । लक्ष्मण उन्हें भकेली छोड़ना उचित नहीं समझते । वे जानते हैं कि 
श्रीराम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती । सीता इसका कुछ और ही अर्थ लगा- 
कर जो कुछ कहती हैं, उसको कवि ने किस कौशल से कहा है-- 
राजपुत्रिका कह्यो सु ओर को कहे सुने । 
कान.सूदि षार बार सीस वोस घा घुने । 


“रामच fear’ के संवादों घें लक्षण एवं व्यंजना का मनोहारी निदर्शन है । 
उदाहरणाथ 


सागर कंसे तर्यो ? जस गोयद, काज कहा ? सिय चोरहि देखों । 
केसे घेंधायो ? जु gak तेरी छई दृग सोबत पातक लेखो । 


(५) गुणगुण यद्यपि रस के उत्कषं में वृद्धि करते हैं तथापि इनका 

सम्बन्ध शब्दों भर वाक्यों से है। भाषा के मुख्यतः तीन गुण हैं--माधुयं, ओज 

° ` ओर प्रसाद । इन गुणों को उत्पन्न करने के लिए शब्द-संज्ञाएँ क्रमशः मधुरा, + 
परुषा और प्रोढ़ा हैं । केशव-काष्य में माधुयं, भोज और प्रसाद तीनों गुण परि- 
लक्षित होते हैं । 

(क) माधुर्य गुण--माधुयं गुण का सम्बन्ध व्यक्ति के चित्त को द्रवीभूत 
भोर आह्वादित करने से है, अतः उसकी स्थिति शु गार, करुण तथा शांत रस में 
होती है। 'रसिकप्रिया' के श्ट गारिक -छंदों में माधुयं गुण को छटा दर्शनीय है-- 

एक रदन गजबदन सदनबुधि मदन-कदन-सुत । 
Wierd आनंद-कंद जगवंद daqa । 
सुख-दायक दायक gaia जगनायक-नायक । 
खलधायक _घायक-दरिब्र सब लायक-लायक | 


(ख) मोज गुण--ओज गुण चित्त को उद्दीप्त करता है । इसकी स्थिति 
वीर, वीभत्स भोर रौद्र रसों में होती हैं। इसके व्यंजक fecal, संयुक्त वणे, 
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zat तथान्दीर्घं समास हैं । 'रामचंद्रिका' में वीर एवं रौद्र रसों के प्रसंग में ओज 
गुण विशेष रूप से उल्लेखीय है-- 
४ प्रथम टंकारि झुकि झारि संसार मद, 
चंड कोदड रह्यो मण्डि नवखड फो, 
चालि अत्रला अचल घालि दिगपाल बल, 
पालि रिषिराज के वचन परचंड को । 

(ग) प्रसाद गुण--जिन रचनाओं का अर्थ पढ़ते ही पाठक को हृदयंगम हो 
जाए, उनमें प्रसाद गुण की स्थिति मानी जाती है ।. इसकी स्थिति सब रसों में 
संभव है, क्योंकि यह शब्दों के अर्थ से संबद्ध होता है। केशव के काव्य में प्रसाद 
गुण अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर होता है । उदाहरणाथं — 

` शोभित मंचन को अबलो गजदंतमपी छवि उज्ज्वल छाई | 
„ईश मनो वसुधा में सुधारि सुधाधर मंडल tife जोग्हाई | 
mag केशवदास विराजत राजकमार aa सुखदाई | 
देवन स्यों जनु देवसभा सुभ सोयस्वयंबर देखन भाई ॥ 

संक्षेपतः, केशव-काव्य का कलापक्ष अनुपमेय है । भाषा, छंद, अलंकार 
आदि सभी दृष्टियों से उसकी श्रेष्ठता असंदिग्ध है । इम दृष्टि से "रामचंद्रिका? 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसके रचयिता का रचना-तैपुण्य अद्भुत है । 
वस्तुतः 'रामचंद्रिका' दरवारी काव्य है । रं'जदरबार के विलासी वातावरण में 

रजत आसनों पर आसीन होकर वैभव से बोझिल. मस्तिष्क 'र'मचंद्रिका' जैसे 
काव्य का प्रणयन ही कर सकता था । 
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५ 
रामचन्द्रिका का महाकाव्यत्व 


j महाकावयत्व की कसोटो--भामह, दंडी, tae, विश्वनाथ आदि संस्कृत 
साहित्य के आचार्या तथा हिन्दी के विद्वानों ने महाकाव्य क्री रचना के विभिन्न 
लक्षणों की ओर संकेत किया हैं ।-इस - लक्षण-निरूपण पर यरि संक्षेप में विचार 
a किया जाए तो कतिपय ऐसी विशेषतायें परिलक्षित होती हैं, जिनका समावेश 
| किसी रचना को महाकाव्य की संज्ञा प्रदान कर सकता है । ये विशेषताएं इस 
| प्रकार हैं-- 
| : (१) महाकाव्य adag होना चाहिए । 
(२) इसमें एक नायक होता है जो देवता अथवा उत्तम वंश का धीरोदत्त 
गुणों से समन्त्रित पुरुष होता है। 
(३) श्वृं गार, वीर और शांत रत में से कोई एक रस अगीख्पसे 

_ रहता है । 
४) इसका कथानक इतिहास-प्रसिद्ध होता है । 
) इसमें मगलाचरण तथा बस्तु-निर्देश होता है । 
) कहीं-कहीं सज्जनो का गुग-कीतंन तथा दुष्टों ` की निंदा रहती है। 
७) महाकाव्य में आठ अथवा आठ से अधिक सर्ग होने चाहिए । ड 
(८) एक सर्ग में एक ही छंद रहता है तथा अन्त में वह बदल 

जाता है । 
(९) at के अन्त में अगले सगं की सूचना रहती है। 
(१०) इसमें संध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रातःकाल, मध्यान्ह, Tad, ऋतु, 

वन, समुद्र, संग्राम, यात्रा अदि का यथस्थात वर्णन किया जाता है | 


महाकाब्यत्व को कसोटी पर 'रामचंद्रिका' 

(१) लक्षणों का निर्वाह--केशव की दृष्टि समय के प्रभाव से लक्षण Tat 
की ओर थी । उन्होंने महाकाव्य के आरम्भ में मंगलाचरण या वंदना की परि- 
पाटी को 'गणेश-वंदना', 'स रस्वतीवं दना’, “राम-वंदना' आईि के द्वारा निभाया है । 
'रामचन्द्रिका' में सज्जनों की प्रशंसा तथा दुष्टों की निन्दा के वर्णन भी प्राप्त' 

होते हैं। महाकाव्य के नियमानुसार काब्य की कथा आठ या इससे अधिक अर्थात्‌ 
| उन्तालीस प्रकाशो (सगो) में विभक्त है । जनकपुर में प्रवेश के समय प्रभात एवं 
ih सूर्योदय वर्णन, राशि, आखेट, वन, सरिता भादि के वर्णन किए गये हैं । 
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४ | संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


(२) कथावस्तु--“रामचंद्रिगा' की कथावस्तु रागचरित से सम्बन्धित है । 
कवि ने बाल्मीकि-रामायण से प्रभावित होते हुए भी काव्य के कथानक में कुछ 
परिवर्तन किए हैं ।-झान हीरालाल-दीक्षित के. अवुत्तार, “कथातक. का ढाँचा ही 
वाल्मीकिन्रामायण-के कथानक के समान है, अन्यथा दोनों ग्रन्यों के सूक्ष्म ब्योरे में - 
-बहुत-अधिक्र अन्तर है.” वाल्मी कि-रामायण के अतिरिक्त 'रामचन्द्रिका! का कथा- 
नक 'हनुमन्नाटक' भौर 'प्रसन्तराघव' नाटकों से भी प्रभावित है। 'हतुमन्नाटक' 
से प्रभावित स्थल हैं--- राम-परशुराम संवाद, ननिहाल से लौटने. पर"भरत का. 
केकेयी- से वार्तालाप; पंचवटी वर्णन, सीता-वियोग- वर्णन का. कतिपय अभ शः और 
रावण-अंगद संबाद ।सुमति-विमति-संवाद;: रावण-बाणासुर संवाद तथा जनक- 
विश्वामित्र संवाद 'प्रसन्नराघव' से प्रभावित हैं | 

महाकाव्य का कथानक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित होना चाहिए ॥' 'राम- 
चंद्रिका” में घटना-क्रम यत्र-तत्र विश्वुखालित प्रतीत होता है । कही-कहां भसंबद्ध | 
स्थल भी परिलक्षित होते हैं, यथा--दान-विधान वर्णन, -सनाढ्योदप्रत्ति-बणन,- । 

j 
1 


श्रीराम द्वारा राज्यश्री निदा ओर-विर्सक्ति वर्णनः। कथानक में अनावश्यक विस्तार ; 


वाले स्थल भी हैं, यथा-अयोध्या TMA, दशरथ की राज्यसभा का वणंन,-पंचवटी- 


लिखा है, “सम्बन्ध-निर्वाहे की क्षमता केशव” में न थी। उनकी ''रामचन्द्रिका 
` अलग-अलग लिखे हुए वर्णनों का संग्रहू-सी जान पड़ती है । ; ज्य 
“वस्तुतः 'रामचन्द्रिका' में कथा-प्रवाह का नितान्त anta agi है । ` सुमतिः f 
विसति. संवाद, रावण-अंगद संवाद, ल॑का-युद्ध वर्णन, लव-कुश युद्ध वणंन आदि \ | 
स्थलों पर सम्बन्ध-निर्वाह स्पष्ट परिलक्षित होता है । कवि ने लब-कुश युद्ध वर्णन | | 
में बाल स्वभाव के अनुकूल कायं दिखाकर अपने / हृदय की विभूति का दर्शन | 
कराया है । जब लव ओर कुश युद्ध जीतकर माता सोता के पास लोटते हैं तो i 
बाल स्वभाववश पराजित राजाओं के चमफीले मुकुट और बन्दरों को पकड़ा / ' 
नहीं भूलते Ds 
रन जोइ कं सब सीस भूषन संग्रहे जे. भले भले । 

४9. ५ (हनुमंत को अद जामवतहि बाजि eat प्रसि ले चले ॥ `) `. RR 

(३) चरित्रःचित्रण=-चरित्र-चित्रण की कसौटी पर “रामचन्द्रिका' को कसने 

पर हमें आशा-निराशा की मिश्रितः अनुभुति होती है । भारतीय जन-मानस पर Ms, 
रामः का मर्यादाइुरुषोत्तम रूप छाया हुआ है + किन्तु केशब ने उनको सामान्य ' 
मानव के रूप में अधिक चित्रित किया है । 'रामचन्द्रिका' के राम करुणासागर : 
eee भक्तवत्सल हैं किन्तु-उतके चरित्र में कतिपय: ऐसी afeat हैं, जिनका परि- - 
हार किसी भी तर्क के आधार पर नहीं. किया जा सकता: । राम की उलूक तथा. 
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से उपमा, उनका माता कौशल्या को पातिव्रत धर्म का उपदेश और रीति- 
कालीन शासकों की भाति.राजसी टाठ-बाट इसी प्रकार की त्रटियाँ हैँ । केशव 
की सीता भदश पत्नी चतुर नारी है। राम ने जिसको निरपराध जानकर भी | 
वनवास दिया, वही सीता राम की सेना की पराजय सुनकर कुश से वेदना-व्यथित 
स्वरों में कहती है-- 
पाप कहाँ हति बापहि जेहो । लोक agin ठौर न पेहो ॥ 
राजकुमार कहे नहि कोऊ! जारज जाइ कहाबहु दोऊ । 


रामचंद्रिका' के लक्ष्मण शिष्ट, अनुशासित ओर शूरवीर योद्धा हैं ।, faat- 
सित वैदेही का करुण क्रंदन उनके हृदय को विदीर्ण कर देता है । राम स्वयं 
उनके गुणों पर मुग्ध हूँ । केशव के भरत अनन्य रामभक्त और न्यायप्रिय हैं । कवि * 
ने रावण को भभिमानी, वीर तथा कूटनीति में पारंगत शासक के रूप में चित्रित 
किया है 


(४) रस-योजना--'रामचंद्रिका' में शृंगार, वीर, रौद्र, भयानक, शांत, 
हास्य आदि रसों की मनोहारी संयोजना है । काव्य में संयोग-श्वू गार के स्थल 
हैं--राम का नख-शिख वर्णन तथा राजा राम की दिन चर्या का वर्णत । राम- | 
वियोग वर्णन, पंपासर वर्णन और हनुमान-सीता-संवाद में बिप्रलंभ are का 
निदर्शन है ।(राम-को-सीता - का वियोग असह्य हो रहा है. उन्हें चन्द्रमा-की 
शीतल किरणे qe की किरणों की भाँति दाहक. प्रतीत - होती-हैँ-- ˆ ; 


१६ # ठे. टे 


हिमांशु सुर सो लगे, सो बात asr सी ag 
दिशा लगे कृशानु sal विलेप अंग को दहै। 
'विशेष काल रात्रि को कराल राति aag, 
' वियोग सोय कोन फाल लोकहार जानिए । , > 


साम-परशुराम-संवाद, रावण-युद्ध वर्णन और लव-कुश युद्ध वर्णन में वीर, 
रौद्र और भयानक रसों की छटा है ॥ [जब लव शत्रुघ्न की वाण-वर्षा से मूछित 
हो जाता है, तब पुत्र-शोक से faga dar at वीर बालक कुश ढ़ाढस बेधाता है । 
वह कहता है कि माता तुम sad ही शोक कर रही हो। यदि शत्र स्वयं यमराज 
है तो भी मैं उसको मारकर भोर उसकी 'सेना का संहार कर लव को छुड़ा 
लूगा तभी आकर मैं आपके चरणों का दर्शव करूगा-- 3७४४ ४ 


, रिपुहि मारि.वंहारि दल यम ते लेहू छंड़ाय। म 4 
aag fragt देखिहो माता तेरे stan; 


e~ a 


रावण की चित्रशाला में अंगद तथा वानरों के भ्रमित होने में हास्य रस की, 
ध्यंजना है । राज्यश्नी निदा वर्णन में शांत रस क्षी सूष्टि दर्शनीय Fre. ३२. ४ 


ie ६ ul 
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(x) प्रकृति चित्रण--कैशव ने अधिकांश प्राकृतिक दृश्यों अथवा वस्तुओं के 
णंन में वस्तु परिगणनात्मक शैली अपनाई है अथवा पांडित्य की झोंक में अ्र- 
स्तुत योजना द्वारा चमत्कार प्रदर्शित किया है । 'रामचंद्रिका' में दशरथ-वाटिका 
के सरोवर, विश्वामित्र के वन में यज्ञस्थलों तथा राम की वाटिका के वर्णन इसी 
प्रकार के हैं। केशव ने अधिकांशतः प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया है | 
प्रकृति का सुकुमार मादक सौंदर्य कवि को मुग्ध कर देता है । पापों का विनाश 
करने वाली गोदावरी नदी चंत्रल लहरों, भ्रमरों तथा सुगंधित कमलों से शोभाय- 
मान है । ऐसा प्रतीत होता है भानो वह सहु नेत्रों वाले इन्द्र की. शोभा धारण 
किए हो-- 

अति निकट गोदावरी पाप संहारिनी । 
चल तुरंग तु'गावली चार संहारिती | 
अलि कमल सोगध लीला मनोहारिनी । 
बहुनयन देवेस सोभा मनोधारिनो । 

“रामचं द्रिका' में कतिएय ऐसे प्रकृति-वर्णन हैं, जहाँ कवि ने मनोरम बिम्ब 
प्रस्तुत किए हैं, यथा-वर्षाकाल का दूश्य-त्रित्रण | अन्यत्र भी ग्रथ में प्राकृतिक 
सौंदर्य के मनोहारी दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का पारः 
नय मिलता है तथापि कवि के अलकार-प्रेम ने प्रकृति के सहज चित्रण में बाधा 
उष्पन्त की है | 
. „` (६) अलंकार-पोजना--केशव अलंकारशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान थे । अलं- 
'कार-विधान में ही उनकी कल्पना को विकसित. होने का अवसर मिला है i 
आलंकारिक सौंदर्य “रामचरिद्रका' की प्रमुख विशेषता है । उसके पद्यो में अलंकारों 
का अद्भुत चमत्व।रः है | अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, 
आदि अलंकार तो पदे-पदे मिलते हैं । इसके अतिरिक्त परिसंख्या, विरोधाभात, 
विभावना, are ति, अतिश्योक्ति, निदशंना, पर्यायो क्ति, यथासंख्य (मुद्रा) आदि 
अलंकार भी यत्र-तत्र परिलक्षित होते हैं । उदाह्रणाथे -- 
अनुप्रास और यमक--पुरण पुराण अह पुरुष पुराण परि- 

s पुरण बतावे न बतावे ओर उक्ति को । 


इलेष-- /बरषा न सुनो किलक कल काली | 
सब जानत हैं महिमा अहिमाली ॥ 
परिसंख्या-- मूलत हो को तहाँ अधोगति केशव गाइय । 


2 - होम हुताशन धूम नगर एकं सलिनाइय । 
मुद्रा--कविकुल विद्याधर सफल कलांधर राजराज घर वेष बने | 
गणपति पुखदायक पशुपति लायक सुर सहायक कोन गने । 
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(७) छंब-विधान --केशवदास का छंदशास्त्र पर असाधारण अधिकार था। 
उन्होने एकाक्षरी छंदों से लेकर अनेकाक्षरी तथा मात्रिक एवं वणिक दोनों प्रकार 
के oral का प्रयोग किय" है । 'रामचन्द्रिका” के आरम्भ, में कवि ने लिखा है-- 

जागति जाकी ज्योति जग एकरूप स्वच्छंद । 
रामचन्द्र की चंद्रिका aaa हों ag छद ॥ 

“रामचन्द्रिका” में जितने अधिक छन्दों को प्रयोग किया गया है, उतने 
अधिक छदों का प्रयोग आज तक हिन्दी-काव्य के किसी ग्रन्थ में 
नहीं हुआ है। sro हीरालाल दीक्षित के भनुमार, केशव ने 'रामचन्द्रिका” 
में चोबीस प्रकार के मानिक छंदों तथा अठठावन प्रकार के 
वणिक छंदों क्रा प्रयोग किया gv 'रामचन्द्रिका' में प्रमुख रूप से प्रयुक्त छन्द 
है-श्री, सार, रमण, प्रिया, सोमराजी, कुमारलालिता, चोवोला, जयकरी, छप्पय, 
कु'डलिया, वंशस्थ, नराच, सर्वया, त्रिभंगी, चवला, हीरक, अतुकांत आदि । 
उदाह्रणाथं-- 
एकाक्षरी श्री छद--सी, धी। री, धी॥ 


बंशस्थ छंद -- तपी जपो विप्रन fox हो git 
अदेव gat सब देव संहरों । 
सिया न देहों यह नेम जी घरों । 
अमानुषी भूमि अबानरीं करों । 


`, (८) साषा-सौष्ठव--रामच-िद्रका” में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गयः है । 
कवि ने पांडित्य प्रदर्शन के कारण संस्कृत के तत्सम शब्दों को निःसंकोच रूप से 
अपनाया है। ग्रन्थ में कतिपय छंदों की भाषा संस्कृत है ओर कहीं-कहीं संस्कृत की 
विभक्तियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं । उप्तमें बुन्देलखण्डी के पर्याप्त शब्द हैं, यथा_स्यों, 
भांडयौ, बोक, गोरमदाइन, सुछीबे धोरिलन, कोद, stat, मानिबो, खिलाइबो 
आदि । 'रामचर्द्रिका' में माई, इहाँ, उहाँ, प्रभाउ, fears, रिझाउ आदि अवधी के 
शब्द तथा लायक, सिरताज, HT, शोर शतरंज, फरमान आदि अरबी-फारसी के 
शब्द भी मिलते हैं । काव्य में लोकोक्तियों और मुहावरों का सुष्ठु प्रयोग दुष्टि- 
गोचर होता है | यथा--- 
प्यास बुझाइ न ओस के चाटे। कध 
x ate x + 
बोलत बोल झूल से झरें। 
केशव ने अमिधा शक्ति के साथ-साथ लक्षणा ओर,ब्यंजना शब्द-शक्तियों का 
भी सफल प्रयोग किया है । इस दृष्टि से 'रामचंद्रिका' के संवाद विशेष रूप से 
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उल्लेखनीय हैं। ग्रथ में ओज (प्रथम टंकारि झुकि झारि संसार मद), प्रसाद 
(शोभित मंचन की अवली गजदंतमयी) तथा माधुयं गुण की wer भी दर्शनीय है । 


(९) उद्देष्य- 'रामचंद्रिका' का उद्देश्य पक्ष सबल नहीं है । भारतीय 
समाज को श्रीराम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप ग्राह्य रहा है ओर उसके अनुसार 
पुरुषार्थ चतुष्ट्य के aada धर्म की सिद्धि अभीष्ट मानी गई हे । 'रामचंद्रिका' 
इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती । यदि राम के परंपरागत रूप को स्वीकार न 
किया जाए तथा उनके मानव-रूप को ग्रहण किया जाए, तो भी राम का कोई 
विशिष्ट रूप पाठक के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाता । वस्तुतः “रामचं द्रिका' में 
कवि ने किसी प्रकार के संदेश, सिद्धांत अथवा आदर्शं की स्थापना नहीं की है। 
डा. रामकुमार वर्मा के शब्दों में, “रामचंद्रिका में न तो कोई दार्शनिक और 
धामिक आदश है और न लोकशिक्षा का कोई रूप gt” 


निष्कर्षतः यद्यपि 'रामचंद्रिका' में महाकाच्यत्व की दृष्टि से कतिपय दोष 
विद्यमान हैं|तथापि उसकी गणना रीतिकाल के प्रतिनिधि महाकाव्यों में की जा 
सकती है । उसके दोष रीतिकाल के प्रवृत्तिगत दोष हैं, कवि केशव के अपने 
वेयक्तिक दोष नहीं हैं। उन्होंने 'रामचंद्रिका' की रचना युगीन परिप्रेक्ष्य के 
अनुसार ही की थी । 


m~ 
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आचार्य केशवदास : agaa अथवा हुदयहोन कवि 


महाकवि केशवदास ने युगीन परिस्थितियों के अनुरूप संस्कृत काव्य शास्त्र 
तथा काव्यों का गहन अध्ययन किया था, इसी कारण से उनके काव्य में पांडित्य- 
प्रदर्शन की प्रवृत्ति लक्षित होती है । उसमें यद्यपि विभिन्न छन्दों तथा अलंकारों के 
प्रयोग के कारण पर्याप्त चमत्कार उत्पन्न हो गया है तथापि यत्र-तत्र कवित्व की 
उपेक्षा हो गई है । अतः आलोचकों ने केशवदास को 'कठिन काव्य के प्रेत! की 
संज्ञा दी है। आचायं रामनन्द्र शुक्ल के शब्दों में, “केशव को कवि-ह्ूदय नहीं 
मिला था, उनमें ag सहूदयता और भावुकता नथी जो एक कवि में होनो 
चाहिये । वे संस्कूत-साहित्य _ से सामग्री लेकर अपने पांडित्य भोर रचना-कोशल 


की घाक जमाना चाहते थे 1” 


हृदयहोनता या क्लिष्टता के कारण-- 

(१) मार्मिक स्थलों को उपेक्षा- अलंकारप्रियता वी झोंक में केशवदास 
जी कथा के मार्मिक स्थलों को नहीं पहचान सके हैं । श्रीराम के जीवन से संबद्ध 
जिन घटनाओं का विस्तृत वर्णन अपेक्षित था, वहाँ भी उनकी वृत्ति afas न रम 
सकी । राम का वन-गमन, दशरथ-मरण, चित्रकूट में राम-भरत-मिलाप, शबरी 
का आतिथ्य, सीता-हरण आदि ऐसे ही स्थल हैं । इन स्थलों पर सहूदय और 
भावुक कवि का हृदय संवेदना भोर सहानुभूति से पूर्ण हो जाता है किन्तु केशव के 
लिये यह सम्भव न हो सका । अतः कतिपय आलोचक उन्हें 'हृदयद्दीत कवि” कहने 
लगे । 

(२) अलंकारों का अतिशय प्रयोग-केशव भामह, दण्डी, उद्भट आदि 
संस्कृत के अलंकारवादी आचार्यों के अनुयायी थे । वे अलंकार विहीन कविता को 
कविता ही नहीं मानते थे । उनकी मान्यता थी-- ‘ 

‘qua बिनु न विराजहीं, कविता बनिता मित्त । 


अलंकारों के अधिकाधिक प्रयोग ने केशव की भाषा और भावों को भी 
अस्पष्ट बना दिया है ।श्लिष अलंकार.के माध्यम से तो एक ही छन्द में तीन-तीन 
अर्थो का समावेश कर दिया गया है । इस अस्पष्टता के कारण दुरूहता एवं 
क्लिष्टता उत्पन्न हो गयी है । उदाहरणाथे-- 
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विधि के समान हैं विभानोकृत uaga 
विविध faqa युत मेरु सो अचल हे । 
दीपति दिपति अति aai दीप दींपयतु, 
दूसरे दिलीप सो सुदच्छिना को बल है। 


(३) कल्पना की क्लिष्टता केशव के काव्य में अनेक स्थलों पर क्लिष्ट 
कल्पना के कारण जटिलता उत्पन्न हो गयी है तथा पाठक को भाव के मूल तक 


पहुंचने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित पक्तियों में श्लेष अलंकार द्वारा क्लिष्ट 


कल्पना द्रष्टश्य है-- Sd विश 
NL 

तरुनी ag अत्रि रिधीस्ब्रर otal | 

उर में हम चंद्रप्रभा . सम दीसी । 

बरषा न सुनौ किलकं किल कालो । 

सब जानत हैं महिमा अहिमालो ॥ 

(४) पांडित्यपुणं भाषा--कशवदास ने सामान्यतः ब्रज भाषा का प्रयोग 
किया है किन्तु पांडित्य-प्रदशंन के कारण संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी नि:संकोच 
रूप में अपनाया हे । “रामचंद्रिका' में कतिपय छन्दों की भाषा संस्कृत है और 
कहीं-कहीं संस्कृत की विभक्तियाँ भी प्रयुक्त हुई हैँ। इसके फलस्वरूप भाषा में 
दुर्बोधता का समावेश हुआ है, यथा-- 


आसावरी माणिक कम्म” शोभं, 
अशोकलर्ना वन >-देवता-सो । 
पलाशमाला ë gga मध्ये, 
बसंत-लक्ष्मी शुभ लक्षणा-सी ॥ 


(५) प्रकृति-चित्रण में कृत्रिमता--केशव ने अधिक्रांश प्राकृतिक दृश्यों अथवा 
वस्तुओं के वर्णन में बस्तु-परिगणनात्मक शेली अपनाई है तथा भधिकांशतः प्रकृति 
के आलम्बन रूप का चित्रण किया है। यद्यपि “राम चन्द्रिका” में यत्र-तत्र प्राकु- 
तिक सौन्दर्य के मनोहारी दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं और मूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का 
परिचय मिलता है तथापि कवि के अलंकार-प्रेम ने प्रकृति के सहज चित्रण में 
बाधा उत्पन्न को है ! अप्रस्तुतों को कोतूहलपूर्ण योजना से अनेक स्थलों पर दुरूहता 
है तथा अस्वाभाविकता उत्पन्न हुई है । area वन में कवि को प्रलय-काल का 
आभास होता है । वहां के अकं (मन्दार) वृक्षों को देखकर उसे प्रलयकालीन अर्को 
(सुयो) का ध्यान हो आता है--- | 

बेर भयानक-सो अति लगे, . 
अकं समूह जहाँ जगमयं । 


z 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


ष्ट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संक्षिप्त रामचन्द्रिका | ३१ 


इस प्रकार के वर्णनों के कारण ही पं० कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है, 
“प्रकृति की रमणीयता में पहूदयता से अनुरक्त होने के लिये जिस सुकुमार हृदय 
की भपेक्षा है, वह केशव को नहीं मिला था ।” 

(६) छन्दों कौ बहुलता--'रामचन्द्रिका' में कवि ने एकाक्षरी छन्दों से 
लेकर अनेकाक्ष री तथा मात्रिक एवं वणिक दोनों प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि केशव अपने शास्त्र का सम्पूर्ण ज्ञान यहीं प्रकट कर 
देना चाहते हों । ग्रन्थ के आरम्भ में उन्होंने लिखा है-- 

“रामचन्द्र की afart बरनत हो बहु छन्द | 

महाकवि केशव ने “राम चन्द्रिका' में ही चौबीस प्रकार के मात्रिक छन्दों 
तथा-अट्ठावन प्रकार के वणिक छन्दों का प्रयोग किया है । 
केशव : एक सहूदय कवि 

केशवदास रीतिकाल के आचार्य एवं दरवारी कवि थे । उनके लिये युगीन 
प्रभाव से अछते रहना सम्भव न था । यही कारण है क्रि उनमें भावुकता ओर 
सहृदयता faama थी किन्तु चमत्कारप्रियता तथा अलंकार एवं छन्दों के प्रति 
अतिशह मोह के कारण वे उसका प्रकाशन नहीं कर सके । “राम चन्द्रिका' में ऐसे 
स्थल हैं, जहाँ उनकी भावुकता के दशंन होते हैं । इसी प्रकार के कतिपय स्थल 
यहाँ-उदाहरणार्थं प्रस्तुत है 

` „ (१) दशरथ का पुत्र-प्रेम--राजा दशरथ को जीवन की सन्ध्या में पुत्रों की 
प्राप्ति हुई थी । उन्हीं पुत्रों को समर्थ होते न होते उन्हें विश्वामित्र के आग्रह पर 
राक्षसों का संहार करने के लिये वन में भेजना पड़ रहा था, जहाँ से लौटना भाग्य 
के अधीन था । पुत्रों की विदाई के समय दशरथ के पुत्र-प्रेम ओर कतंव्य परा” 


, यणता के बीच संघर्ष से उत्पन्न स्थिति का केशवं ने बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया 


है । शोकाकुल दशरथ as पूरित नेत्रों से राज भवन में चले जाते हैं क्योंकि राज 
सभा में राजा का अश्रु बहाना प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के प्रतिकूल था । कवि ने 
विवश पिता की aaga वेदना की मौन द्वारा सफल व्यंजना की हैं-- 


राम चलत नुप के जग लोचन , 

वारि भरत भे वारिद रोचन | 

पावन परि ऋषि के सजि मोर्नाह, 

केशव उठि गए भीतर nag U 
(३.) (२) लक्ष्मण का. शातृ-प्रेम- सुमित्रानन्दन ; लक्ष्मण का S-TA अनुपम 
है (श्री राम वन-गमन के लिये तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मण को राजकार्यों की देख- 
भाल ओर भरत के सहयोग का उपदेश मिलता है किन्तु उनका हृदय करुणा से 


\ 
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ong’ हो उठता है । वे तो मात्र श्रीराम के सेवक हैं । लक्ष्मण कहते ह 


शासन मेरी जाइ क्यों जीवन मेरे हाथ । 
ऐसी केसे बृशिए, घर सेवक घन नाथ ) 


> (३) माताओं की फरुण दशा-भरत अयोध्या वासियों के साथ वन से 
भगवान राम को अयोध्या लोटाने जाते हैं। कौशल्या आदि मातायें भी उनके साथ 
चित्रकूट जाती हैं। भगवान राम उनसे पिता का कुशल समाचार पूछते हैं तब 
माताये मौन रहकर अश्रुपात द्वारा बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह देती हैं.।/यह 
प्रसंग अत्यन्त भावपूर्ण है-- 


तब पुछियो रघुराइ, सुख हैं पिता तन माइ). 
तब पुत्र को मुख जोइ, क्रम तें उठीं सब Vg 


५ (४) श्रीराम की वियोग-व्यथा--पंचवटी में कुटिया में सीता को न देखकर 
श्रीराम व्यथित हो उठते हैं। जटायु से सीता हरण का समाचार पाकर वे शोक 
मग्न हो जाते हैं। राम प्रिया के वियोग में विह्वल. होकर विलाप करते हुये 
पक्षियों, वृक्षों भोर लताओं से करुण शब्दों में सीता का पता पूछते हैं । उनकी 
विरह-व्यथा अकथनीय है-- os 


शशि को अवलोकन दूर किये | 

: जिसके मुख को छवि देख जिये । 
फ कुति चित्त चकोर som धरो । 
सिये देहु घताय सहाय करो ॥ 


7 सीता हरण हो जाने पर राम प्रकृति के विविध उपकरणों में उनकी छाया 
के दर्शन करते हैं किन्तु वर्षा के आगमन पर वे इन उपकरणों से वंचित हो जाति 
हैं अतः वे दुखी होकर कहते हैं-- 


wage कलानिधि खंजन क ज कछ दिन 'केसव', देखि जिये । 
गति, आनन्‌, लोचन, पायन: के अनुरूपक से मन मानि लिये | 

यही काल कराल ते सोधि ad हठिक वरषा मिस gfe किये | 

अब धों बिन प्रानप्रिया रहि हैं कहि कोन हितू अबलंबि हिये। / 


ॐ (x) विरहिणी सोता की मनोदशा-- लंक के अशोक वन में बंदिनी सीता 
को हनुमान द्वारा अकस्मात प्रियतम की मुद्रिका मिलती है। वे अगूठी मिलने = 
BN का अनुभव करने के स्थान पर विषाद एवं शोक में डूब जाती हैं अ गूठी र्य 


ma 
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श्री पुर भें वन मध्य हों, तु मग करीं अनीति । 
कहि gad अब तिनॅय को, को फरिहै परतीति ॥ 

(६) लक्ष्मण को मूर्चर्छा का द्रेश्न-..लक्ष्मण-मूर्च्छा का प्रसंग अत्यन्त ममं- 
स्पर्शी है । जिस भाई ने 'भ्रातू-प्रेम के समक्ष राजसी वैभव के gai को तृण सदृश 
समझा, स्नेहमयी जननी सुमित्रा की ममता और नवविवाहिता पत्नी उमिला के 
प्रेम की उपेक्षा की, जो पुत्र से अधिक आज्ञाकारी, मित्र से अधिक सहायक भर 
भक्त से अधिक श्रद्धालु था तथा जिसने शीत, ग्रीष्म एवं झंश्ञावातों की चिन्ता न 
करते हुये सेवक-धर्म का तपस्वी की भाँति कठोरता से पालन किया था, उसके 
मूछित होने पर हृदय का बाँध टूटना स्वाभाविक था | इस अवसर पर केशव ने 
श्रीराम की मनोव्यथा तथा शोक का मार्मिक वर्णत किया है-- 


बारक लक्ष्मण मोहि बिलोकी । मो कहें प्राण चले तजि रोको । 
हौं सुमिरौं गुन केतिक तोरे | सोदर, पुत्र, सहायक मोरे । 


वस्तुतः केशव अलंकारप्रिय और चमत्कारवादी कवि थे । उनकी आत्मा ~] 
और व्यक्तित्व कलामय थे । ऐसी जनश्रृति है कि जब कोई सम्पन्न व्यक्ति किसी 
कवि को विदाई के समय पुरस्कार नहीं देना चाहता था तो उससे केशव की 
कविता का अर्थं पूछता था और कवि इसमें असफल रहने पर चुपचाप वहाँ से चल 
देता था । इस सम्बंध में यह उक्ति प्रचलित थी-“ 


कवि को देन न ag विदाई । 

पुछे केशव को कविताई ॥. 
७... निष्कर्ष यह है किः यद्यपि केशव की कृतियों में भावुकता का -पूर्ण-विकास 
परिलक्षित नहीं -होता-तयापि उन्हें हृदयहीन-कहना उनके प्रति- HAT SAT ५,२।-,/ 
रसों को भी अलंकार के अम्तगंत मानते थे । अतः उनके काव्यों को पुण त: रस- 
सिद्धांत की कसौटी पर कसना न्याय संगत नहीं है । इस दृष्टि से यदि केशव के 
काव्य का मूल्यांकन करें तो निःसंदेह उसमें कवित्वन्शक्ति के दर्शन होते हैं । ७ ` „ 
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(C) 
केशव को संवाद-योजना 


संवाद, काव्य में समरसता और सजीवता उत्पन्न करने के Fer उपादान 
हैं । वे कथ'क्रम को विकसित करते हैं तथा नाटकीय वातावरण का निर्माण करते 
हैं । संवादों द्वारा पात्रों की चारित्रिक व्शिषताओं का उद्घाटन होता है और 
पात्रों एवं पाठक के मध्य तादात्म्य स्थापित हो जाता है । साहित्यकार जब पात्रों 
के चरित्र का प्रकाशन स्वयं उनके मख, कार्य तथा अन्य पात्रों के कथनों द्वारा 
करता है तो उनके प्रति पाठक की सहानुभूति... और आत्मीयताः स्वतः स्थापित हो 
जाती है । महाकाव्यों में संवादों के, महत्व का प्रतिपादन - करते gy, frat है 
carai में जो प्रत्यक्षानुभूति अभिनय द्वारा आती. है वही महाकाव्यों में सुन्दर, 
सजीव एवं उत्कृष्ट संवादों द्वारा आती है । इन स्थानों पर काव्य साधारण भूमि 
से बहुत ऊंचा उठ जाता है ।” 


दरानं के मत- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगवान दीन, To 
जगन्नाथ तिवारी, sro विजपपाल fag, sro हीरालाल दीक्षित आदि विद्वानों ने 
केशव क संवादों को मुक्‍त-कंठ से प्रशंसा की हे । आचाय रामचन्द्र शुक्ल क अनु- 
सार, “रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता मिली है संवादों में । इन 
संवादो में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की सुन्दर व्यंजना है । संवादों में 
वाकपटुवा ओर राजनीति के दात्र पेंच का आभास मी भावपूर्ण. है। उनका रावण 
अ'गद-संवाद तुलसी के संवाद से कहीं आधिक उपयुक्त भोर सुन्दर है ॥” 


लाला भगवानदीन के शब्दों गें, “रामचंद्रिका के संवाद afana विशेष 
ताओं का उद्घाटन बड़ी सरलता के साथ करते Fl समस्त संवादो में एक प्रवाह 
मिलता है । रोचकता ओर प्रमात्रोत्मादकता को दृष्टि से-भी संवाद महत्वपूर्ण हैं-1 
इन संवादों से प्रबन्ध में नाटकीयता और अभिनेयता आं. गई है^। ऐसे सुन्दर 
सवाद हिन्दी-साहित्य में बहुत कम हैं ।” 


डा० विजयपाल fag ने लिखा है, “संवादों में -केशव की आत्मा मुखरित: - 


हो उठी-है-। हिन्दी-सा हित्य में कहीं भी अन्यत्र इतने सुन्दर संवाद नहीं मिलते 
मर इस दू“ष्ट से-केशव का. स्थान-निविवद- सर्वोच्च है संक्षेप में केशव क 
संत्राद हा BAT ar AET हैं ओर उतका व्यंग्य हो केशव का सब कुछ। 
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डा० हीरालाल दीक्षित के अनुसार, “संवाद-लेखक के लिए भाषा-प्रवीणता 
और व्यवहार-कुशलता आवश्यक हे । केशव में यह गुण पर्याप्त मात्रा में थे । 
केशव के संवाद उनकी प्रत्युन्नमति और yer मनोविज्ञान के परिचायक हैं। 
हक जो संवाद का आवश्यक गुण है, केशव के संवादों की प्रमुख विशेषता 
। 
(रामचंद्रिका' के संवाद--केश व-काब्य में संवादों की दृष्टि से 'रामचंद्रिका 
सवंप्रमुख है। इस महाकाव्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित संवाद हैं-- 


-(क)-सुमति-विमति-संवाद 
(ख) रावण-बाणासुर-संवाद 
(ग) राम-परशुराम-संवाद 

, (घ) राम-जानकी संवाद -- 
(ङ) राम-लक्ष्मण-संवाद 
(च) भरत-केकेयी-संवाद - 
(छ) -शुर्पणखा -राम-संवाद 
(ज) रावण-स॑ता-संवाद 

` (m) सीता-हनुमान-संवाद ` 
(ब) रावण-अ'गद-संवाद ~ 
(ट) भरत-लव-कुश-संवादः 


केशव के संवादों की विशेषतायें 


~ ` (१) पात्रानुकूलता-केशव के . संवाद पात्रो के अनुकूल हैं। उनके पात्र 


परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार वार्तालाप करते हैं। वे मर्यादापालक हैं । : 


( 'राम-परशुराम-संवाद' में पशुराम धनुर्भंग को देखकर क्रद्ध हो उठते हैं । श्रीराम _ 


उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं । बे उन्हें समझाते हुए कहते हँ — 
भृगुक्‌ल-कमल-दिनेश सुनि, जीति सकल संसार । 
eat चलि है इन faga पे, इरत हौ यश भार ॥ 
किन्तु परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता | वे तिलमिला कर राम से 
कहते हैं-- 


राम gag सं भारि, छोड़त हॉ. सर प्राजहर । 
देहु ema wife, हाय समेतिन बेगि दे॥ / 


(२) चरित्रगत विशेषताओं के प्रकाशक--“रामञंद्रिका' के संवाद पात्रों 
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की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं । कवि भपनी ओर से किसी | 


पात्र के विषय में कुछ नहीं कहता अपितु पात्र स्वयं ही अपने भावों एवं विचारों 
को प्रकट करते हैं। 'रावण-सीता-संवाद” में रावण के अशिष्ट व्यवहार पर 
पतिव्रता सीता क्रोध से भर उठती Fi जब रावण श्रीराम की निन्दा करता है 
तो सीता क्रद्ध हो उठती हैं । वे कहती हैं।: Sn] 


| उठि उठिशठ gat ते मागु तौ at अभागे । a j 
मसम वचन विसर्पो सपं जॉ ata लागे ॥ 


(३) उक्ति-वैचित्र्य-- केशव के संवाद उक्ति-वेचित्र्य और agave से 

म्पन्त हैं । इस दृष्टि से रावण-अ'गद-संवाद उल्लेखनीय है । एक ही छन्द में 
अनेक बातें उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप में किस प्रकार समाविष्ट हो सकती हैं, इसे । 
केशव भली-माति जानते थे । अंगद रावण को श्रौराम के विषय, में. बताते हुए , |! 
ES म phe Ne 


170 0 


बालि बली, छल सों, भुगुनन्दन|गर्व हरयो, few दीन महा। 
दीन सुक्षयों ? छिति छत्र हृत्यो, बिनु प्राणनि हयहयराज कियो। . (० 
हैहय कोन ? कहा बिसरयो, जिन/ खेलत ही तुम्ह बाँध लियो। ` 


(४) व्यंजनात्मकं5-मेशव के संवाद व्यंजना से भरपूर हैं । उनमें शब्दों 
के सामान्य अथं के पीछे विशिष्ट अर्थ की गूँज विद्यमान है, जो सहृदय-जनों के | 
मन को ala से भर देती है | उदाहरणाथ निम्नलिखित पंक्ति्यां- प्रस्तुत हैं--- | 


विश्वामित्र 1 

_,रघुनाथ सरासन चाहत देल्यो । हि 
। अति दुष्कर राज समाजनि लेख्यो । N 
जनक | 

_ रिषि है वह मंदिर ata मंगाऊ । | 
गहि ल्यावहि हों जनजूय बुलाऊ ॥ | 

(५) ष्यंग्यात्मकता--कवि केशव के संवाद हास्य-व्यंग्य से परिपूर्ण हैं। | 

उनमें निहित व्यग्य अत्यन्त प्रभावोत्पादक है । वस्तुतः व्यंग्य ही केशव के aadi | 
- का प्राण-तत्व है-। हिन्दी-काव्य में ऐसे व्यंग्यपूर्ण संवाद अन्यत्र दुलभ हैं। ` | 
“रावण-अगद-संवाद' में दोनों वीरो के कथन दर्शनीय Fe J | 


NN YN SN 


पटत कोन के सुत ? बालि के, वह कौन ? बालि न जानिए । 
Be कांख-चाँप तुम्हें जो | सागर>सात न्हात बखानिए ॥ 


(६) राज-दरबार-का शिष्टाचार “रामचंद्रिक्रा” के संवादों में राज-दरबार i 
के अनुरूप शिष्टाचार का निर्वाह परिलक्षित होता है । उसके. पात्र मर्यादा का 
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पालन करते हैं और कहीं भी अशिष्टता ty आचरण नहीं करते । रावण-अंगद- 
संवाद में रावण के दरबार में अगद UST बनकर आते हं । राज-दरवार के | 
अनुरूप शिष्ट व्यवहार करते हैं । अंगद रावण की महारानी मंदोदरी के नाम के | 
p साथ आदरसूचक 'देवी' शब्द का प्रयोग करते हैं -- 
१ देवि मंदोदरी कु भकनीदि द, 
मित्र मन्त्री जिसे पृछ देखो aå | 
(७) नांटकोयता--केशव के स्ंवादों में नाटकीय शैली का सुन्दर निदर्शन 
मिलता है । इप्तमें पात्रों के कथनों में अभिनयात्मक प्रभाव दिखाई पडता है । 
४ “राम-परशुराम-संवाद' A नाटकीय शैली विशेष रूप से उल्लेखनीय है“: 2 
A < PCC ES SN 


| $ A 7 (५५४१ 3 * A £ भें EA cha CAA 
AE AAA TRAINA a परशुराम 
ih भली कही भरत्य ते उठाउ आगि अग तें । 
eat घढ़ाउ चोपि चाप आप बान ल॑ निषंग तें। 
fy | राम न अभ रो, TARE 
| सुनि सकल लोक गुरू जामदाग्नि । र: 
तप विशिष अनेकन की जु अग्नि। `" 2.5 , जि >` 
सब विशिष छांड़ि सहिहों अखंड । 
| हर धनुष करयो जिन खंड-खंड ॥ 
(८) सजीवता एवं सरसता--“रामचंद्रिका” संवाद सजीव और सरस हैं । 
fa 'सीता-हनुमान-संवाद' में/हनुमान अशोक-वाटिका में राम-दूत के रूप में सीताजी 
j के पास आते हैं सीता सोचती हैं कि संभवत: पति-वियोग में प्राण देने से रोकने 
के लिए रावण ने किसी मायावी राक्षस को राम-दुत के रूप में भेजा हो । अतः वे 
हनुमान से उनके परिचय तथा श्रीराम के विषय में पूछती हैं-- 


| ४- केहि कारण पठये यहि निकेत । निज देन लेन संदेश हेत । 
| as गुण कप सील सोभा सुभाउ । कछु रघुपति के लक्षण सुनाउ ॥ 
| 
| 


५ (९) राजनीतिक क,टनोतिज्ञता--कंशव के सवादों में राजनीति ।.. 
"विषयक कूटनीतिज्ञता का भी परिचय मिलता है । 'रावण-अंगद-संवाद? में 'सॉप — 
मर जाए भौर लाठी भी न टूटे! उक्ति चरितार्थ करने वाली राजनीति का रूप 
स्पष्ट दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित पंक्तियों में राजनीति के चारों अव-- 
। साम, दाम, दण्ड, भेद--परिलक्षित होते हैं-- 
| देहि अगव राज तो कहें मारि वानरराज को । 
बांधि देहि विसोषने अरु फोरि सेतु समाज को । 
पूंछ anig भच्छरिपु को पाँइ लागे asi 
सीय को तब देहु रार्माह पार नाइ समुद्र के। 
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निष्कर्ष --इस प्रकार स्पष्ट है कि केशव के संवाद हिन्दी-काव्य में अद्वितीय 
हैं। केशव के जीवन का अधिकांश भाग राज-दरबार के वेभव की चकाचोंधमें 
व्यतीत हुआ था । अतः राजसत्ता की नीतियों, दाँवपेवों की कूटनीति और वाकू- 
चातुर्यं का जितना ज्ञान केशव को था, उतना बिरले ही कवियों को होगा । यही 
कारण है कि संवादलेखन में जितनी सफलता केशव को मिली, उतनी हिन्दी के 
किसी अन्य कवि को न मिल सकी । अनेक स्थलों पर तुलसी के संवाद भी उनके 
संवादो के समक्ष नहीं ठहरते । प्रत्युत्पन्नमति, ताकिकता, मनोविज्ञान, TATT 
ब्यंग्य, प्रवाहपूर्ण भाषा, नाटकीय शेली और उपयुक्त छंद-थोजना के वैभव से 
सम्पन्न केशव के संवाद अनूठे हँ । 
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८ 
केशव का प्रकृति चित्रण 


काव्य में प्रकृति-चित्रण-प्रकृति चिरकाल से मानव की सहचरी तथा 
उसके क्रिया-कलापों की त्रीड़ास्थली रही है। उसके agad में मानव-चरित्र 
विकसित होता है। प्रकृति की रचनात्मक शक्ति एनुष्य को सुख में आनन्द और 
दुःख में सान्त्वना प्रदान करती है। इस प्रकार मानव ओर प्रकृति का घनिष्ठ 
सम्बंध है और इसीलिये काव्य में प्रकृति का विशिष्ट स्थान है । काब्य में प्रकृति 
चित्रण के त्रिभिन्न रूप हैं यथा-आलम्वन, उद्दीपन, आलकारिक, मानवीय 
कार्यो तथा भावनाओं की पृष्ठ भूमि, मानवीकरण आदि। कवियों ने कभी तो 
प्रकृति में ईश्वरीय विधान को चरितार्थं देखा और कभी उससे जीवन-तथ्यों 
उपदेश ग्रहण किया । कहीं उसमें दया और करुणा के दर्शन किये तथा कहीं उसे 
कठोरता और क्रूरता से परिपूर्ण देखा | 
केशव-काव्य में ्रकृति-चित्रण के विविध रूप 

(१) आलम्बन रूप--केशव ने अधिकांशत. प्रकृति के आलम्बन रूप का चित्रण 
किया है । प्रकृति का सुकुमार मादक ated कवि को मुग्ध कर देता है । पापों का 
बिनाश करने वाली गोदावरी नदी चंचल लहरों, भ्रमरों तथा सुगन्धित कमलों से 
शोभायमान है । ऐसा प्रतीत होता है मानो वह aga तेत्रों वाले इन्द्र की शोभा 
धारण किये हो -- 


अति निकट गोदावरी पाप स हारिनो । 
चल तरंग तु गावलो चारू स हारिनी | 
अलि कमल सोगंध लीला मनोहारिनी | 
agaaa देवेस सोपा मनोधारिनो । 


केशव प्रकृति कः भली-भाँति निरीक्षण करना जानते थे । जहाँ वे हृदय को 

साथ लेकर चले हैं, वहाँ उन्होंने प्रकृति के भुन्दर दृश्य तथा मनोरम बिम्ब प्रस्तुत 
किये हैं। कवि ने वर्षाकाल का कितना मनोरम चित्र खींचा है-- 

ae ठोर चपला चमके यों । इन्द्रलोक तिय नाचरति हैं eat । 

संखावलि पो बहुधा जल tat । मानो तिनको उगिले बल स्यो । 

रत्नावली सी दिवि द्वार मनो। वर्घागम बाँधिय देव मनो । 

घनघोर घने cag दिस छाये । मघवा जनु सूरज पे चढि आये । 
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(२) परिगणनात्मक रूप--केशव ने अधिकांश प्राकृतिक दृश्यों अथवा 
वस्तुओं के वर्णन में वस्तु परिगणनात्मक शैली अपनाई है अथवा पांडित्य की झोंक 
में अप्रस्तुत योजना द्वारा चमत्कार प्रदर्शित किया है । 'रामचंद्रिका' में दशरथ- 
वाटिका के सरोवर, विश्वामित्र के वन में यज्ञस्थलों तथा राम की वाटिका के 
वर्णन इसी प्रकार के हैं । कवि की दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है क्रि दक्षिण 
में प्राप्त होने वाले एला, लवंग भौर पु गीफल अयोध्या तथा मिथिला के वनों में 
होते ही महीं हैं । उदाहरणार्थं शुषि विश्वामित्र के आश्रम के निकटस्थ वन का 
वर्णन इसी प्रकार का है-- 

तरु तालीस तमाल ताल हिंताल मनोहर | 
मंजुल बंजुल तिलक लकुच कूल गारिकेर बर। 
एला ललित लबंग सग पुगोफ ag 
सारो सुककूल फलित चित्त कोकिल अलि मोहे । 


केशव के अनुसार सरोवर के वर्णेन में कमल, भ्रमर, पक्षी ओर जलचर का 
वणेत भी होना चाहिये। कवि द्वारा प्रस्तुत अयोध्या के सरोवर-वर्णन में इनका 
समावेश किया गया है-- 

सुर सर सोभे, मुनि मत लोभे । 
सरसिज फूले, अलि रस भूले । 
जलचर डोले, बहु खग बोले | 
बरनि न जहाँ, उरझाहीं ॥ 

(३) आलंकारिक रूप--केशव ने प्रकृति का आलंकारिक चित्रण भी किया 
है। इस प्रकार के वर्णनों में कवि ने कहीं सांगरूपक बांधने में सम्पूर्णं शक्ति लगा 
दी है, कहीं श्लेष का चमत्कार प्रदर्शित किया है और कहीं पर सन्देह के आधार 
पर उपमाओं एव उत्प्रेक्षाओं की झड़ी-सी लगा दी है । जहाँ चमत्कार-प्रदशंन की 
प्रवृत्ति नहीं है, वहां वर्णन पर्याप्त रागोत्प्रोरक बन पड़े हैं । राम सूर्योदय के समय 
जनकपुरी में प्रवेश करते हैं । कवि ने इस अवसर पर प्रातःकालीन सूयं की अरु- 
णिमा की सुषमा का मनोरम चित्रण किया है । कमल और चकबे का अरुण अनुः 
राग, सिंदूरी वर्ण का मंगल कलश, मणिकान्त सुशोभित इन्द्र का छत्र आदि समस्त 
उपमान तीब्र संचय करते हुये प्रातःकालीन सूर्यं की भली-भांति व्य॑जना करते 
[= 

aa गात afama पश्चिती-प्राननाथ भय । 
mag केशवदास कोकनद फोक प्रेममय । 
परिपूरन सिंदूर पुर कंधों मगल घट । 
feet सक्र को छत्र मदयो मातिकमयूख पट | 
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कवि का प्रभात वर्णन भी अत्यन्त मनोहारी है । यह वर्णन संश्लिष्ट और 
बिम्बग्राही है । प्रातःकाल देखते ही देखते आकाश में तारे कैसे छिप जाते हैं ओर 
सूर्य का प्रकाश चारों ओर विकीणं हो जाता है। इस दुश्य को कवि ने रूपक के 
माध्यम से प्रस्तुत किया है-- 


चढ़ो गगन तरु धाइ, दिनकर बानर अरुनमुख | 
aai ais झहराइ, सकल तारका कुसुम बिन । 


(४) उपमान रूप--प्रकृति के उपमान रूप का चित्रण भादि काल से किया 
जाता रहा है । वस्तु-वणंन, भाव-वणंन और नख-शिख वर्णन के अन्तगंत प्राकृतिक 
उपमान पर्याप्त सहायक सिद्ध होते हैं तथा उनके प्रयोग से वर्णन में संप्र षणीयता 
का समावेश होता है केशव ने सीता के नख-शिख बर्णन में प्रचलित उपमानों का 
प्रयोग किया है । मुख के लिये चन्द्रमा प्रसिद्ध उपमान है । कवि ने श्लेष से पुष्ट 
उपमा द्वारा सीता के मुख के सौंदयं का वर्णन किया है- 


चन्द्रमा सी Sagal संब जग जानिए । 


कवि ने अप्रस्तुत रूप में प्रकृति के रमणीय ओर सजीव चित्र खीचे हूँ । वन 
में राम से मिलते के लिये मातायें उसी आकुलता से दौड़ती हैं, जैसे वन से 
लौटती हुई मायां अपने बछड़ों से मिलने के लिये आतुरता से दोड़ती हैं-- 
मातु सबं मिलिवे कह आई । 
ज्यों ga को सुरभी सुलबाई i 
(५) उद्दीपन खूप --प्रकृति और मानव का चिरस्थाई सम्बन्ध होने के 
कारण मन की विभिन्न दशाओं में प्रकृति उनके समानान्तर लगती है । चित्त की 
भानन्दमयी स्थिति में प्रकृति का उल्लास आनन्द को द्विगुणित कर देता है और 
घ्यथापूर्ण स्थिति में निरपेक्ष रह्‌ कर उसे कष्ट पहुःचाता है । प्रकृति के सुन्दर 
ओर भयानक दृश्य संयोग या वियोग में; व्यक्ति के हृदय में जागृति भाव को 
अत्यन्त तीब्र कर देते हैं । इसीलिये काव्यशास्त्र और विशेष रूप से श्र गार रस के 
काव्य में प्रकृति के उद्दीपन पक्ष की पर्याप्त महत्व प्रदान किया गया है ! 


प्रियतम के समीप होने पर दुःख समाप्त हो जाता है और आनन्द ही आनंद 

के दर्शन होते हैं। सीता अपने पति श्रीराम के साथ है, अतः उनको तेज धूप और 
चारों ओर उड़ती धूल भी शीतल प्रतीत होती है-- 
घाम को रास समीप महाबल । 
Qa लागत है मति सीतल ॥ 
मारग की रज तापित है अति । 
केशव सोतहि सीतल लागति ॥ 
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प्रिया के वियोग में राम की विरह-ब्यथा बढती जाती है । वे जड़ वस्तुओं, 
वृक्षों एवं वनस्पतियों तक से सीता के विषय में पूछते हें । अन्य वुक्षों को कठोर 
हृदय मानते हुये वे ऊरुण वृक्ष से सहायता का अनुरोध करते है। राम प्रिया के 
वियोग में उसके अ'गों से साम्य रखने वाले प्रकृति के विभिन्न उपादानों को देख- 
कर जीवन धारण किये हुये थे । वर्षाकाल के आगमन पर उनका यह अवलम्ब भी 
छिन गया-- 


कलह स कलानिधि daa कज कछू दिन aa देखि जिये। 
गति आनन लोचन पाइन के अनुरूपक से मन मानि लिये । 
यहि काल कराल ते सोधि aa हठिके वरषा मिस gre किये । 
aadi बिनु प्रान प्रिया रहिहें कहि कोन हितू अवलबि हिषे ॥ 


(६) उपदेशात्मक रूप--तुलसी की भांति केशव ने भी प्रकृति को उपदेशा- 
त्मक रूप में चित्रित किया है। उन्होंने मानव-जीवन के सत्य को प्रकृति में 
चरितार्थ किया है | जब ब्राह्मण मद्यपान में तल्लीन होता है, तब उसका सम्मान 
एवं सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । इसी प्रकार चन्द्रमा भी वारुणी (मदिरा) को 
इच्छा करने WA से शोभाहीन हो गया है — 


जहीं arent को करी र चक रुचि द्विजराज | 
तहीं कियो भगवन्त बिन सम्पति सोमा साज ॥ 


केशव ने प्रकृति के सहज तथ्यों के परिप्रेक्ष्प में मानव-जीवन के तथ्यों का 
संग्रह किया है । सूर्य की रश्मियों के प्रस्फुटित होने से दीपक की ज्योति उसी 
प्रकार मन्द पड़ जाती है, जिस प्रकार दयालु हृदय में ज्ञान के उदय होने से 
कुबुद्धि विनष्ट हो जाती है-- 


तरनि-किरनि उदित भई, दीप जोति मलिन गई । 
सदय हृदय बोध-उदय, ज्यों pga नासे । 


(७) मानव भावनाओं के रूप में--मानव ओर प्रकृति का पारस्परिक साह- 
चयं प्रकृति को सचेतन ओर भावशील रूप में प्रस्तुत करता है। इधीलिये कविजन 
प्रकृति को मानव का सा रूपाकार देते हैं और उनमें मानव-क्रिया एव मानव 'ब्या- 
पारो की खोजते हैं । उन्होंने जड़ प्रकृति, पेड-पौधों आदि में भी मानवीय अनुकरण 
पाया और उनमें हृर्ष विषाद, सुख-दुःख, ईषष्या-संवेदना आदि का अनुभव किया। 


केशवदास ने वर्षा ऋतु को चंडी के विकास के रूप में ओर शरद, को 
' कुलीन सुन्दरी के रूप में चित्रित किया है। कवि को शरद्‌ ऋतु उस वृद्धा दासी 
की भांति दिखाई पड़ती है, जो उसे प्रात:काल जगाने आती थी 
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it 

मेर लक्ष्मन दासी वृद्ध सो आई सरद सुजाति । 

के aag जगावन को हर्माह बोते वरषा राति! 

q- अवतारी geal के सम्मान Ñ प्रकृति प्रायः नग्न भोर अनुकूल हो जाती है । 

भी केशव ने भी श्रीराम के सम्मान में प्रकृति की विषम परिस्थितियों को अनुकूल 
होते प्रदर्शित क्रिया है । ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ईश्वर के सान्निध्य में 
आकर अपनी मलिनता त्यागकर प्रफुल्लित हो उठी हो । 'रामचरिद्रिका में pfa- 
पय स्थलों पर कवि ने अत्यन्त कमनीय ओर मनोरम वातावरण प्रस्तुत किया है । 
जब सीता राम के समीप बंठ कर वीणा बजाती हैं, तब उनके वीणा-वादन पर 
मुग्ध होकर पशु-पक्षी खिचे चले आते हैं तथा श्रोराम द्वारा प्रेमपूर्वक पहनाये 
गये argent को निश्शंक भाव से ग्रहण करते हैं-- 

we जब जब धरि बीना प्रकट प्रबीना ag गुनलीना सुख सीता । 

हल पिय जियहि रिझावे दुखनि भजावे विविध बजावे गुनगीता । 

a तजि मति संसारी विपिनबिहारी सुखबुखकारी घिरि आवे । 

र्क 


तब तब जगभूषन रिपुकुलदूषन सबकों भूषन पहिराबं। 


(८) षडऋतु वर्ण केशव ने षडऋतुओं तथा बारहूमासा वर्णन aT ET 
शेली में किया है । उन्होंने पडऋतुओं को बसंत, कालिका, शारदा, वारनारि 
आदि विभिन्‍न रूपों में चित्रित किया है । कवि ने ऋतुओं में प्रस्फुटित प्रकृति के 

का नैसगिक सौंदर्यं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया है। इन वर्णनों में चमत्कार की 


उसी प्रवृत्त परिलक्षित होती है । उदाह्रणाथं-- 
[से बसन्त -सिव को समाज feat केसव बसन्त है । 
ग्रोष्म-सवर समूह फ at ग्रीष्म प्रकासु है । 
वर्षा कालिका कि वर्षा हरषि हिय आई है। 
शरद--केसोदास सारदा कि सरद सुहाई है | 
ह | हेमन्त--सीकर तुषार स्वेद सोहत हेमंत ऋतु । 
जन | कंधों केसोदास प्रिया प्रीतम विमुख को । 
Ft शिशिर सिसिर की सोमा at बारनारि नागरी । 
र्ण 
= daqa: केशव-काव्य में प्रकृति-चित्रण के विविध रूप उपलब्ध होते हैं । 
उसमें प्राकृतिक aiad के मनोहारी दृश्य हैं और सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय 
को मिलता है तथापि कवि के अलंमारःप्रेम ने यत्र-तत्र प्रकृति के सहज चित्रण में 
पासी बाधा उत्पन्न को है । अप्रस्तुतों की कोतूहुलपूर्ण योजना से कतिपय स्थलों पर gE- 


हता तथा मस्वाभाविकता उत्पन्न हो गई है । कवि ने ag भी ध्यान नहीं रखा है 


a 
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कि जिस वन-प्रदेश का वह वर्णन कर रहा है, वहां वर्णित फल होते ही नहीं हैं । 
Fo कृष्ण शंकर शुक्ल का मत है, “प्रकृति की रमणीयता में सहृदयता से अनुरक्त 
होने के लिए जिस सुकुमार हृदय की अपेक्षा है, वह केशव को नहीं मिला था 
अथवा उनके काव्य के सिद्धान्त इन सब बातों से मेल नहीं खाते थे ।” डा० 
पीताम्बर दत्त बड़श्वाल के अनुसार, “प्रकृति के ated से उनका हृदय द्रवीभूत 
नहीं होता । वह प्रकृति में मनुष्य के सुख-दुःख के लिये सहानुभूति नहीं पाते, 
उसमें जीवन का स्पंदन नहीं पाते, परमात्मा का अन्तहित स्वरूप नहीं देखते ।” 
केशव के प्रकृति-चित्रण के विषय में अभिव्यक्त उपयुक्त मत एकांगी हैं। 
निःसंदेह कवि का अधिकांश प्रक्ृतिःवणंन परम्परामुक्त और अप्रस्तुत-्योजना से 
आबद्ध है तथापि कतिपय वर्णन ऐसे भी है, जहाँ कवि ने बिम्बग्रहण कराने में 
सफलता प्राप्त की है। डा० हीरा लाल दीक्षित के शब्दों में, “केशव का प्रकृति 
विषयक दृष्टिकोण बहुत ध्यापक था । उनका कोई मुख्य ग्रन्थ ऐसा नहीं है, जिसमें 
उन्होंने किसी न किसी रूप में प्रकृति का उपयोग न किया हो ।” केशव में प्रकृति 
के मनोरम चित्र खींचने की पर्याप्त क्षमता थी । डा. विजय पाल सिंह के अनुसार 
“केशव ने प्रकृति को कवि की दृष्टि से नहीं अपितु कवि-सम्प्रदाय की दृष्टि से 
देखा है ।” वस्तुतः यदि कवि में चमत्कार-प्रदर्शन की प्रवृत्ति न होती तो इसमें 


सन्देह नहीं कि उसके प्रकृति-चित्रण का सर्वथा भिन्न और नवीन रूप हमारे समक्ष 
उपस्थित होता । 
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संक्षिप्त रामचन्द्रिका 
(मूल तथा भावार्थ सहित) 


मंगलाचरण 


ग्रणेश-वन्दना 

a वालक मृणालनि eat तोरि डारे सब काल, 
कठिन कराल त्यों अकाल दीह दुख को | 
विपति ga gs पद्मिनी के पात सम, 
पंक ज्यों पताल पेलि awa कलुख को! 
दुरि के फलंक-अंक wama शशि सम, 
राखत हैं केशोदास दास के aga को। 
aiet को साँकरन सनमुख होत तोर, 
दशमुख मुख We गजमुख मुख को ॥१॥ 


शब्दाथं--वालक = (हाथी का) बच्चा । मृणाल = कमल-नाल, कमल की 
डंडी । दीह = दीघं, बड़ा । पद्मिनी = पुरइन कलुख = कलुष, पाप । भव = शिवजी 
aga = वपुष, शरीर । साँकरे = संकट । साँकरन =ज॑जीरें, बन्धन । दशमुख = 
दस दिशायें अर्थात्‌ दसों दिशाओं के मनुष्य (दशमुख का भथं ब्रह्मा--विष्णु-महेश 
भी हो सकता है क्योंकि ब्रह्माजी के चार ga, विष्णु का एक मुख तथा महेश 
के पांच मुख माने गए हैं ) । जोवे = देखते हैं अर्थात्‌ कृपाकांक्षी रहते हें । गज- 
मुख = गणेश जी । 

[ केशवदास जी ग्रन्थ के आरम्भ में गणेशजी की वंदना करते हुए 
कहते हैं--जिस प्रकार हाथी का बच्चा सब काल में (प्रत्येक परिस्थिति में, कमल- 
नाल को तोड़ डालता है, उसी प्रकार गणेशजी कुसमय में आने वाली भयंकर 
आपदाओं का शमन करने की क्षमता रखते हैं। जिस प्रकार हाथी का बच्चा 
लघु प्रयास से ही (सरलतापूर्वंक) पुरइन के पत्तों को तोड़ डालता है उसी प्रकार 
गणेशजी (अपने भक्तों पर आने वाली) विपत्तियों को आग्रहपूवंक हर लेते हैं । 
जिस प्रकार हाथी के बच्चे के पैर से कीचड़ नीचे को धंस जाती है उसी प्रकार 
गणेशजी कालुष्य (पाप) को दबाकर पातालमय बना देते हैँ । गणेशजी अपने 
दास (भक्त) के शरीर से कलंक क्रा चिन्ह दूर करके, शिवजी के मक्तक पर रहने 
वाले (द्वितीया के निष्कलंक) चन्द्रमा के समान करके सदैव उसकी रक्षा करते हैं । 
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जिस प्रकार हाथी का बच्चा किचित प्रयास से ही श्रृखलाओं को तोड़ सकता 
है, उसी प्रकार गणेशजी सम्मुख अर्थात्‌ अनुकूल होने पर संकट की श्यू'खलाओं 
को तोड़ फॅकते हैं । इस प्रकार विघ्नहर्ता, पापहारक तथा दासरक्षक गणेशजी के 
मुख की ओर दसों दिशाओं के मनुष्य उनकी क्रपा-कटाक्ष के लिए ताकते रहते हैं 
agar fala (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) उनकी अनुकूलता की कामना से गणेशजी के 
मुख की ओर निहारते रहते हैं । 


विशेष --छंद की अन्तिम पंक्ति में कवि ने गणेशजी को 'गजमुख' कहा 
है अतः उनके प्रत्येक कार्य की तुलना हाथी के बच्चे के कार्य से की है । प्रसिद्ध है 
कि गणेशजी के शाप से ही चन्द्रमा कलंकित हुआ तथा उन्हीं के अनुग्रह से द्वितीया 
का चन्द्र जगतू-वंदनीय हुआ । 

अलंकार-इस छंद में उपमा तथा अनुप्रास तो स्पष्ट ही हैं तथा 
‘ata?’ “सकरन” में यमक की झलक मिलती है । अन्तिम पंक्तियों में साभिप्राय 
विशेष्य “गज-मुख' के प्रयोग के कारण परिकरांकुर अलंकार है। छंद-दंडक | 


सरस्वती -वन्दना 


बानो जगरानी को उदारता बखानी जाय, 
ऐसी मति कहा धौं उदार को भई । 
देवता, प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, 
फहि-फहि हारे सब, कहिन केह लई । 
भावी भूत awan जगत amaa है, 
केशोदास केहु न बखानी काहू पे गई । 
वर्णे पति चारि मुख, पूत वणे पांच मुख, 
नाती बणे षट ge तदापि नई-नई ।।२॥ 
शब्दार्थ बानी = वाणी, सरस्वती । उदार = महान । भावी = भविष्य । 
भूत=गत। पति=सरस्वती-पति अथति ब्रह्मा। पूत = सरस्वती-पुत्र शिव । 
नाती =सरस्वती के नाती कातिकेय, नई-नई= नित्य नवीन । 


भावाथ--केशवदास जी सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं-भला इतनी 
कुशाग्र एवं विशिष्ट बुद्धि किसकी हुई है, जो संसार की रानी देवी सरस्वती की 
उदारता का वर्णन कर सके (अर्थात्‌ किसी की बुद्धि में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है 
कि जो सरस्वती की उदारता का पूर्णतः बखान कर सके) । देवता, प्रसिद्ध सिद्ध 
पुरुष, बड़े-बड़े ऋषिराज तथा महान तपस्वी भी देवी सरस्वती की उदारता का 
वर्णन करते-करतेः हार मान गए पर कोई भी सम्यक्‌ रूप में उसका बखान नहीं 
कर सका (फिर साधारणः जनों की तो बात ही क्या है) । कवि केशवदास कहते 
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हैं-भूतकाल में देवी सरस्वती के गुणों का बखान होता रहा है, वर्तमान में हो 
रहा है तथा भविष्य में भी होता रहेगा फिर भी उसका वर्णन पूर्णतः: न कोई कर 
सका हैं और न कर सकेगा । सरस्वती के पति ब्रह्माजी अपने चार मुखों से, उनके 
पुत्र अपने पाँच मुखों से ओर उनके नाती कार्तिकेय अपने छह मुखों से उनकी 
उदारता का वर्णन करते हैं फिर भी वे इसमें सफल नहीं हो पाते क्योंकि उदारता 
में नित्य नवीन अध्याय जुड़ते रहते हैं । देवी सरस्वती को महिमा चिर-नवीन है । 


विशेष--यहाँ कवि ने देवी सरस्वती की उदारता को रमणीयता के समकक्ष 
ठहराया है जिसमें नित्य नवीनता का संचार होता रहता है- क्षणे क्षणे-यन्नवता- 
मुर्षति तदेव रूपं रमणीयताया । 


ia दो पंक्तियों में संवंधातिशोक्ति, ‘ga’ शब्द के कई बार 
प्रयोग के कारण पुनरूक्ति प्रकाश । छंद - दंडक । 


श्रीरास वंदना 


पुरण पुराण अरु पुरुष पुराण परि- 
पुरण बतावे न बतावें और उक्तिको। 
दरशन देत, जिन्हें दरशन समुझे न, 
नेतिनेति wg बेद offs भान युक्ति को। 
जानि यह केशोदास अनुदिन राम-राम, 
रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को । 
रूप देहि अणिमाहि, नाम देहि गरिमाहि, 
भक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्ति को ॥३॥ 


शब्दार्थ-पूरण = सम्पूर्ण | पुराण = पुराणग्रन्थ । पुरुष पुराण = प्राचीन लोग । 
उक्ति = कथन, बात । दरशन देत =दर्शन देते हैं । दर्शन = दर्शन-शास्त्र, सांशय, 
योग, वेदान्त आदि । नेति=न इति अर्थात्‌ अनन्त । आन =अन्य । अनुदिन = 
नित्य प्रति । पुनरुक्ति = बार बार कहना (एक ही वात को बार बार दुहराने से 
काब्य में 'पुनरक्ति दोष” माना जाता है) | अणिमा = वह्‌ सिद्धि जिससे छोटा से 
छोटा रूप धारण किया जा सकता है । गरिमा =वह सिद्धि जिससे शरीर को 
अधिक से अधिक angaa बनाया जा सकता है ॥ महिमा =बह सिद्धि जिससे 
बड़े से बड़ा रूप धारण किया जा सकता है। 


सावार्थ--केशवदास जी श्रीराम की वंदना करते हुए कहते हैं कि सम्पूर्ण 
पुराण तथा पुराने लोग (आर्य पुरुष) उन्हें पूर्ण ही बताते हैं, इसके अतिरिक्त 
भोर कोई बात नहीं कहते । दर्शनशास्त्र भी जिनके वास्तविक स्वरूप को नहीं 
समझ पाते, वे राम भक्ति-भावना के वशीभूत होकर अपने भक्तों को दर्शन देते 
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हैं । बेद (जो सब प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं) भी अन्य कथन का परित्याग करके 
जिनके सम्बन्ध में नेति, नेति (न इति, न इति) कहते हैं अर्थात्‌ जिन्हें अनन्त 
मानते हैं । यह समझ कर केशवदास (काव्य शास्त्र में उल्लेखित) पुनरुक्ति दोष 
के भय को त्याग कर नित्य-प्रति राम-राम रटते रहते हैं क्योंकि भगवान राम के 
स्वरूप का ध्यान 'अणिमा' सिद्धि कर देने वाला है, उनके गुणों का गान गरिमा 
सिद्धि का प्रदाता है, उनके नाम का जप महिमा सिद्धि का साधक है तथा उनकी 
भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली है । 


विशेष - इस छंद में केशवदासजी ने ज्ञान क्री अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता 
प्रतिपादित की है । इम संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन दृष्टव्य है-- 


“भाय कुभाय अनरव आलस FI 
नाम जपत मंगल fafa cag ॥' 


अलंकार--अनुप्रास, यमक प्रथम चार पंक्तियों में संबघातिशयोकिति। 
छंद-दं डक | 


(१) अयोध्यापुरी-वर्ण न 


HA HATA । बहुध्वज IPTA | 

सोसा विलास । सोमे अकास ॥१। 
अति सुन्दर अति साधु । थिर न रहुत पल आधु । 
परम तपोमय मानि । देंड-धारिनी जानि NRN 


शब्दार्थ--अवास = आवास, भवन । सोभ = सुशोभित है । साधु = (१)सीधा, 
(२) सरल, जो किसी को कष्ट न दे | तपोमय = तपस्विनी । दंडधारिणी = (१) 
दंड (डंडे) पर टिकी हुई, (२) हाथ में दंड धारण किए हुए । 


भ्ावाथं--अयोध्यापूरी में ऊंचे-ऊँचे भवन (महल) हैं. जिन पर भाँति- 
भाँति की पताकाएँ फहराती हैं । महलों में शोभा की अनेक वस्तुयें विद्यमान हैं तथा 
रंग विरंगी घ्वजाओं से आकाश सुशोभित है। 

यद्यपि ये (पताका) अत्यधिक सुन्दर एवे सीधी हैं (अर्थात्‌ सीधे दण्डों पर 
स्थित हैं। तथापि क्षण भर के लिए भी ये स्थिर नहीं रह पातीं । एक ही स्थान 
पर खड़ी सीधी रहने के कारण तथा दण्डी सन्यासी की भाति दण्ड धारण करने 
के कारण ये परम तपस्विनी के रूप में मानी जा सकती हैं । 


अल कार--“साधु' व 'दण्डघारिणी” में श्लेष । नीचे की दो पंक्तियों में 
(arg होते हुए भी स्थिर न होने के कारण) विरोधाभास अलंकार | 
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शुम ब्रोणगिरि गण शिखर ऊपर उदित औषधि-सो गनो । 
बहु वायु वश वारिद वहोरहि अर्झि afafa द्य्‌ ति-मनो ॥ 
अति feat रुचिर प्रताप पावक प्रगट सुरपुर को चलो । 
यह किधों सरित सुदेश मेरी करी दिवि daa भली ॥३॥ 
शब्दार्थ--द्रोण गिरि=द्रोण नामक पर्वत । औषधि =जड़ी-बूटी । 
बारिद = बादल । बहोरहि = लोटा रही है । दामिनि afa = faai की चमक । 
किधों = अथवा । रुचिर = सुन्दर | पावक=अग्नि। सुदेश = सुन्दर । मेरी 
करी =मेरी बनाई हुई (विश्वामित्र द्वारा निमित कोशिकी-गंगा)। दिवि 
आकाश । 
भाषाथं--अयोध्या नगरी के BAGS भवनों पर फहराती हुई १ताकाएं 
ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो शुभ द्रोण पर्वत के शिखरों पर जड़ी-बूटियाँ चमक 
रही हों अथवा बादलों में व्याप्त बिजली की चमक पताकाओं के दण्डों से (बहुत 
ऊचे होने के कारण) उलक्ष गई है, जिसे वायु ga: बादलों कौ लौटा रही है 
अथवा लाल रंग की पताकाओं के रूप में (रघृवंशियों कै) प्रबल प्रताप की अग्नि 
ही पृथ्वी से ऊपर उठकर आकाश की ओर जा रही है । अथवा सफेद पताकाओं 
की यह पंक्ति मेरे द्वारा निर्मित सुन्दर सरिता (कौशिकी-गंगा) है, जो आकाश में 
सुन्दर क्रीडा कर रही है । 
बिशेष--इस छंद में रूप-साम्य के आधार पर अनेक सुन्दर सम्भावनाए 
की गई हैं । 
अलंकार--सन्देह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास | छंद--हरिगीतिका । 
जोति-लोति कोरति लई, शत्रन को बहु भांति । 
पुर पर बांघी सोभिजे, मनो तिनकी पांति ॥४॥ 
शब्दार्थ --सो मिजे = सुशोभित है । 
भावार्थ - (अयोध्यानगरी के SAHA भवनों पर लहराती हुई उज्ज्वल 
वर्ण की पताकाएँ ऐसी प्रतीत होती हँ) मानो रघुवंशियों ने अपने शत्रुओं को 
जीत कर उनकी कीर्ति को हस्तगंत कर लिया है । ये cared मानो उन्हीं की 
कीतियों की पंक्ति हैं, जो भवनों के ऊपर सुशोभित हो रहो हैं। 
अलंफार--उत्प्रेक्षा । छंद-- दोहा | 
सम सब घर सोभ, मुनि मन लोभ, 
रिपुगण छोशग्र, देखि aa । 
बहु दुदुसि बाजे, जनु घन गाजें, 
दिग्गज लाजे, gaa लबे n 
जहे तहं घरति पढ़हीं, विद्यन न age, 
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जे जस age, सकल दिशा । 
सबई सब विधि छप, बसत यथाकम, 
देवपुरी सम दिवस निशा ॥५॥। 
शब्दार्थ--सम = समान आक्रार-प्रकार के । छोभँ= क्षुब्ध होते हैं । दृ दुभि 
= नगाड़े । दिग्गज = विभिन्न दिशाओं में स्थित हाथो, जो पृथ्वी को धारण करते 
हैं । शति=वेद। मढहीं = आच्छादित हो जाती हैं। छम "समर्थ, योग्य | 
यथाक्रम = क्रमानुसार, यथोचित रूप से । देवपुरी = स्वर्गं लोक । 
भावार्थ--अयोध्या में सभी भवन समान आकार-प्रकार के (सुनियोजित 
ढंग के) हैं, जिनकी शोभा को देखकर (सम-भाव वाले) मुनियों के मन भी मोहित 
हो जाते हैं (फिर अन्य सांसारिक जनों की तो वात क्या है) । शत्रुगण इन्हें देखकर 
satan क्षुब्ध हो जाते हैं । (विशाल भवनों तथा देवालयों आदि की डयोढ़ियों 
पर) बहुत से नगाड़े बजते रहते हें जिनके गुरु-गंभीर घोष से ऐसा प्रतीत होता 
है मानो बादल गरज रहे हों तथा जिनकी ध्वनि को सुनकर दिग्गज भी लज्जित 
हो जाते हैं (दिग्गजों की चिघाड़ भी उनके सामने फीकी पड़ जाती है । जहाँ-तहाँ 
(यज्ञ, पूजन, हवन आद में) बिप्रगण वेद-पाठ करते हैं, जिससे विघ्न-बाधायें नहीं 
बढ़ने पातीं । (राजा दशरथ की) जयगाथा तथा यश से सभी दिशायें (आच्छादित) 
छाई हुई हैं । वहाँ के सभी निवासी सब प्रकार से समर्थ हैं, वे यथोचित रूप से 
वहाँ निवास करते हैं । इस प्रकार अयोध्या रात-दिन (aga) देवपुरी (स्वगं-लोक) 
के समान प्रतीत होती है । 
विशेष--इस छंद में कवि ने अयोध्या के वैशिष्ट्य का उल्लेख किया है। 
अयोध्या भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों दृष्टियो से सम्पन्न है । 


अन्रंकार--'जेनु धन गाज” में उत्प्रेक्षा । 'देवपुरी aa’ में उपमा, अनुप्रास । 
छन्द-त्रिभंगी । \ 
. क्वि-कुल विद्याधर, सकल RAMAT, rar 
Vere sl राजराज वर वेष बने। ०0) छो 
© गणपति सुखदायक, पशुपति लायक, 
/ सूर सहायक कोन गने ॥ 
प सेनापति बुधजन, संगल गुरु गण, 
उक धर्मराज मन बुद्धि घनी । 
Esi बहु शुभ मनसाकर, करुणामय अरु SL 
सरतरंगिनो सोमंसती ॥६॥ 
शब्दार्थं -- (पिछले छन्द में कवि ने अयोध्या नगरी को देवपुरी (स्वर्गे) के 
समान बताया है । भतः यह छन्द दयर्थक है। अयोध्या की प्रत्येक वस्तु देवलोक 
के समान ही है । इस प्रकार सम्पूर्ण छन्द के दो अथे हँ-एक अयोध्या के पक्ष में 
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और दूसरा देवपुरी के पक्ष में । यहाँ ये दोनों अर्थ पृथक-पूथक दिए जा रहे हैं-- 
(क) (अयोध्या पक्ष में) शब्दार्थ--कवि-कुल = कवि-समाज । विद्याधर = 
विद्वान । कलाधर = विविध कलाओं के ज्ञाता । राजराज - श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा । 
गणपति = गण (समूह विशेष) के अधिकारी । पशुपति = पशुधन (अश्वशाला, 
गजशाला मादि) के अधिकारी । सूर = शुरवीर । सेनापति = सेनानायक । बुधजन 
= बुद्धिमान लोग | मंगल = मंगलपाठी पुरोहित । गुरुगण = शिक्षक वर्ग अथवा 
पुज्यजन | धर्मराज = न्यायाधीश | मनसाकर = मनोकामना पुरी करने वाले । 
फरुणामय.= दथालु । सुरतरंगिनी = सरयू नदी | सोमसेनी = शोभा से युक्त । 
भावार्थ- अयोध्या नगरी में विद्ठान कवि-समाज, विविध कलाओं (वास्तु 
कला, मूर्तिकला,-चित्रकला, संगीतकला, काव्यकला आदि) के ज्ञाता कलाकार 


, तथा सुन्दर वेश धारण करने वाले क्षत्रिय निवास करते हैं । यहाँ (प्रजाजनों को) 


सुख देने वाले गणों के अधिकारी हैं, पशुधन के अधिकारी बहुत योग्य हैं तथा 
शुरवीर योद्धाओं एवं उनके तहायकों की तो गणना करना ही कठिन है। इनके 
अतिरिक्त यहाँ के सेनानायक age हैं, मंगलपाठी पुरोहित एवं पूज्य गुरुजन विद्य- 
मान हैं तथा न्यायाधीश विशाल हृदय एवं परम बुद्धिमान हैं । यहाँ (याचकों की) 
मनोकामना पूरी करने वाले बहुत से दानी तथा दयालु व्यक्ति निवास करते हूँ 
तथा (नगर के पार्श्वं भाग में) शोभा से युक्त सरयू नदी प्रवाहित है । 
` (ख) (देवपुरी के पक्ष में) शब्दार्थ- कवि = शुक्राचायं । विद्याधर = दैवयोनि 
विशेष । कलाधर = चन्द्रमा । राजराज = धनपति कुबेर । गणपति = गणेश जी । 
पशुपति = महादेव जी । सुर = सूर्य । सेनापति = षडानन, कातिकेय ) बुधजन = 
बुध ग्रह । मंगल = मंगल ग्रह । गुरु = बृहस्पति | धमं राज = यमराज । मनसाकर 
= कल्पवृक्ष, कामधेनु तथा चितामणि। करुणामय ८ विष्णु । सुरतरंगिनी = 
आकाश-गंगा \ ५ 
भावार्थं --यहाँ शु्राचायं, देवयोनि के विद्याधर, सम्पूर्णं कलाओं को 
धारण करने वाला चन्द्रमा तथा सुन्दर वेश में धनपति कुबेर निवास करते हैं। 
यहाँ सब प्रकार के सुखों के प्रदाता गणेश जी तथा सर्वशक्ति सम्पन्न महादेव शिव 
जी विराजमान हैं । सूर्य के सहायक ग्रह-उपग्रह एवं नक्षत्रों की गणना कौत कर 
सकता है (वे असंख्य है) । यहाँ देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय, मंगल, 
बुध तथा वृहस्पति आदि शुभ ग्रह्‌ स्थित हैं तथा मन-बुद्धि के घनी (सबके प्रति 
न्यायोचित व्यवहार करने वाले) यमराज का वास है । मनवांछित फल देने वाले 
कल्पवृक्ष तथा कामधेनु यह विद्यमान हैं । करुणानिधान भगवान विष्णु का यहाँ 
वास है तथा शोभा से परिपूर्ण आकाश-गंगा यहाँ विलसित है । ; 
विशेष--इस पद में केशवदास का पांडित्य, चातुयं तथा भाषा पर अधिकार 


मुखर हे । 
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यहाँ कवि का ध्यान अथे -गांभीय की अपेक्षा शब्द चातुर्यं पर अधिक केन्द्रित 
हुभा है । 
अलंकार--कविकुल, विद्याधर, कलाधर आदि भनेक शब्दों में श्लेष। 
कवि-कुल, वेष बने, सूर सहायक आदि में अनुप्रास | छम्द--त्रिभंगी । 
छन्द की अन्तिम पंक्ति में 'देवपुरी सम' शब्द के आधार पर सम्पूणं पद में 
अयोध्या विषयक अर्थ के साथ-साथ देवलोक की ओर भौ संकेत किया है। अतः 
यहाँ मुद्रा अलंकार है । मुद्रा अलंकार वहाँ माना जाता है जहाँ प्रस्तुत अर्थ कथन 
करने वाले पदों से कोई दूसरा सूचनीय ad भी निकलता हो '्रकृत अर्थं में 
मिलहि पद, औरहु नाम-प्रकास, (अलंकार मंजूषा) | लाला भगवानदीन के अनुसार 
“स अलंकार को उदू में 'निराआतुन्नजीर' कहते हैं । उदू में चार शब्द तक का 
निर्वाह देखा गया है , यहाँ १६ शब्द तक का निर्वाह किया गया है “केशव 
कौमुदी, भाग १, To १८। 
पंडितगण मंडितगुण, वेंडित-सति देखिए । 
क्षत्रिय वर धर्म-प्रवर wa समर लेखिए | 
वेश्य सहित-सत्य रहित-पाप प्रकट मानिए | 
शुद्र सकति विप्र भगति, जीव जगत जानिए tell 
शब्दार्थ--मं डितगुण = गुणों से विभूषित । दंडित-मति = नियंत्रित बुद्धि । 
घर्म-प्रवर = परम धामिक । सकति = शक्ति । जीव जगत = प्राणिमात्र । 
साबा्थं अयोध्या नगरी में ब्राह्मण-वर्ग गुणों से विभूषित है तथा उनकी 
बुद्धि (शास्त्रों से) सुनियंत्रित तथा अनुशासित है। क्षत्रिय गण धर्माचरण में दृढ़ 
हैं तथा युद्ध में ही क्रोधित दिखाई देते हैं। वेश्य-समाज सत्य से युक्त तथा पाप से 
रहित है, यह प्रकट ही है । शूद्र-वगं शक्ति का उपासक (सेवा को ही परम धमं 
मानने वाला) तथा ब्राह्मणों के प्रति भक्ति-भाव से ओतप्रोत है । इस प्रकार प्राणी- 
मात्र (चारों वर्णों के लोग) अपने करत्तव्यों का पालन करते हुए अयोध्या में निबास 
करते हैं । 
अलंकार--अनुप्रास । शब्द-मैत्री दृष्टव्प है । छन्द--हीरक | 
अति उच्च अगारनि बनी पगारनि जनु चितामणि नारि। 
बहु सत मख धूमनि घूषित अगन हरि को-सी अनुहारि। 
fat बहु चित्रति परम विचित्रनि केशवदास निहारि। 
जनु विश्वरूप को अमल आरसी रची विरचि विचारि usil 
शब्दार्थ--अगारनि = आगारों, भवनों पर । पगारनि=परकोटे, चहार- 
दीवारी । नारि=समूह्‌ । मखधूमनि धूपित =यक्ञों के घुए से रंजित। अंगन = 
आँगन । अनुहारि = सदृश, समान । चित्री=चित्रित । विश्वरूप = संसार | 
अमल = faia । आरसी = दपण । विरंचि = ब्रह्मा | 
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भावाथं--अयोध्या नगरी के अत्यन्त ऊँचे भवनो पर परकोटे (चहार 
दीत्रारिरयाँ) बने हुए हैं, जो रत्नों से जड़े हुए हैं । उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता 
है मानो यह चितामणियों का समूह्‌ है । सेकड़ों यज्ञों के धुऐ से रंजित (श्यामता 
के कारण) उन भवनों के आँगन भगवान विष्णु के सादृश्य को धारण किए हुए 
हैं । उन भवनों में बड़ी संख्या में भाति-भांति के विचित्र चित्र बने हुए हैं, जिन्हें 
देखकर (केशवदास जी कहते हैं) ऐसा प्रतीत होता है मानो संसार भर की वस्तुओं 
के रूप दर्शन के लिये ब्रह्मा ने बहुत सोच विचार कर स्वच्छ दर्पण की रचना की 
हो । 


विशेष--इस छन्द में कवि ने अयाध्यावासियों की सम्पन्नता, धर्मपरायणता 
तथा कलाप्रियता की भौर संकेत किया है । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा, उपमा तथा यमक | छन्द--मरहृटूटा | 
जग यशवंत विशाल, राजा दशरथ को पुरी । 
wa सहित सब काल, भालयली जनु ईश को en 
शब्दार्थं चंद्र = (१) रामचन्द्र (२) चंद्रमा । भालथली = मस्तक, ललाट । 
ईश = महादेव | 
भावाथं--राजा दशरथ की नगरी अयोध्या संसार में महान यशवाली है । 
यह सब समय श्री रामचन्द्र (चन्द्र) सहित है (अर्थात यहाँ नित्य श्री रामचन्द्र 
विराजते हैं) अतः ऐसा प्रतीत होता है मानो ag शिव का मस्तक हो क्योंकि शिव 
के मस्तक पर हर समय चन्द्र (द्वितीया का चन्द्रमा) विराजमान रहता है । 
rs अलंकार--उत्प्रेक्षा, 'चंद्र' में श्लेष | छन्द--सोरठा | 
ब पंडित अति सिगरी पुरी, aag गिरा गति qg i 
पं fag चढ़ी जनु चंद्रिका, मोहति मूढ़ aag il 
मोहति मूढ अमूढ, देव संगऽदिति-सी सोहै । 


र सब ऋणगार सदेह, मनो रति मन्मथ मोहे ॥ 
T सब ऋ गार सदेह, सकल सुख सुखमा मंडित । 
सनो शची विधि रचो विविध विधि बरणत पंडित ॥१०॥ 
शब्दार्थ-सिगरी = सम्पूर्णं । गिरा = सरस्वती । गूढ़ = गुप्त, रहस्यमय । 
चंडिका = दुर्गा । मूढ़ = मूखं | अदिति = देवताओं की माता ॥ मन्मथ = कामदेव | 
सुखमा = सुषमा, शोभा । शची = इन्द्राणी । 
भावार्थ-सम्पूणं अयोध्या नगरी में रहने वाले बड़े विद्वान हैं। इन्हें देख 
च कर ऐसा प्रतीत होता है मानो सरस्वती ही यहाँ गुप्त रूप में विराज रही a 


इसे देखकर ऐसा लगता है मानो fag पर आरूढ दुर्गा हो, जो ज्ञानियों ak 


ži अज्ञानियों दोनों को हो मोहित करती है (दुर्गा का स्वरूप भक्ति-भावना के कारण 
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जहाँ ज्ञानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है वहाँ अज्ञानियों को भय से विमो 
हित करता है) । नगर निवासियों सहित यह नगरी ऐभी प्रतीत होती है मानो 
देवताओं की माता अपने पुत्रों (देवताओं) सहित सुशोभित हो रही हो । अथवा 
स्वयं देह धारण कर रति सब प्रकार के शृंगार से युक्त होकर अपने पति कामदेव 
को मोहित (आकर्षित) कर रही हो (सज्जित नगरी से रति तथा कामदेव से राजा 
दशरथ की ओर संकेत हो सकता है) । अयोध्या नगरी समस्त ऋगार एवं सब 
प्रकार के सुखदायक सौंदर्य से विभूषित ऐसी प्रतीत होती है मानो ब्रह्मा के wT 
रचित साक्षात इन्द्राणी ही हो, जिसकी प्रश सा विद्वान लोग विविध प्रकार से 
करते हैं । 
बिशेष--इस कुन्डलिया छन्द में कवि की कल्पना-शक्ति दर्शनीय है | 
अलंकार--उप््र क्षा, सन्देह तथा अनुप्रास | छन्ब_कुन्डलिया | 
मूलन ही की जहां अघोगति केशव गाइय | 
होम हुतासन घूम नगर एके मलिनाइय ॥ 
दुर्गति gia ही जो, कुटिल गति सरितन ही में । 
श्रीफल को अभिलाष प्रगट maga के जी में ॥११॥ 
शब्दार्थ--मूलन = जड़ों । अधोगति = नीचे की ओर जाना, पतन । gaT- 
शन = अग्नि मलिनाइय = मलिनता, मैलापन । दुर्गति = (१) बुरी दशा, (२) 
gima (जहाँ पहुंचना कठिन हो) । दुर्गन = किले । कुटिल गति =बंकिम गति, 
टेढ़ी चाल । श्रीफल = (१) द्रव्य, धन, (२) वेल का फल । कविगण स्त्री के 'कुंचों' 
की उपमा श्रीफल (वेल के फल) से देते रहे हैं । 
भावार्थ--केशवदास जी कहते हैं कि अयोध्या में केवल जड़ों की ही अधो- 


गति होती है (अर्थात वृक्षों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती हैं, कोई व्यक्ति पतन 


के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं होता है) । वहाँ मलिनता केवल यज्ञ की अग्नि से 
उठने बाले धुःए में है (प्राणियों के हृदय में किसी प्रकार का कालुष्य नहीं है) | 
वहाँ केवल दुगं ही ऐसे हैं, जिनकी दुर्गति है अर्थात जिनका मागं gin है (किसी 
व्यक्ति की दुर्गति नही होती । कोई व्यक्ति पाप कमं करता ही नही है अतः किसी 
की दुर्गति की नौवत नहीं आती) । वहाँ की नदियों की ही चाल टेढ़ी. है (किसी 
ब्यक्ति के व्यवहार में कुटिलता नहीं है) तथा श्रीफल की अभिलाषा केवल कविजनों 
के हृदय में रहती है (क्योंकि ऋगार के वर्णन में यदाकदा वे स्त्रियों के Hat को 
उपमा श्रीफल अर्थात बेल से देते हूँ अन्यथा सभी व्यक्ति सम्पन्न हैं अतः कोई भी 
श्रीफल अर्थात द्रब्य की कामना नहीं करता है) । 


अलंकार--परिसंख्या, यह अलंकार वहाँ माना जाता है, जहाँ किसी वस्तु 
का अन्य स्थानों से निषेध करके एक ही स्थान पर स्थापना की जाये--'करि 
निषेध थल और तें राखिए एकहि ठौर' (अलंकार मंजूषा) । यहाँ कवि ने यही नीति 
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अपनाई है, यथा अधोगति का अथोध्यावासी आदि स्थानों से निषेध करके वृक्षो 
की जड़ों में ही उसकी स्थापना की गई है | छन्द--रोला | 
अति चंचल जहाँ चलदले, विधवा बनी न नारि । 
मन मोह्यो ऋषिराज को, अद्भत नगर निहारि ॥१२।। 
नागर नगर अपार महामोह तम मित्र-से | 
तृष्णा लता BI, MAAJA ANE-A ॥१३॥ 


शब्दार्थ--चलदल = पीपल के पत्ते । विधवा-- (१) पतिविहीना (२) धवा 
नामक वृक्ष से रहित । बनी = वाटिका । नागर = चतुर | मित्र = सूर्ये । कुठा र = 
कुल्हाड़ी । 

भावार्थ--अयोध्या नगरी में केवल पीपल के पत्ते ही अत्यन्त चंचल हैं 
(किसी व्यक्ति के स्वभाव में चंचलता नहीं है अर्थात समी संप्रमी हैं) । यहाँ की 
कोई भी नारी विधवा नहीं है (अपने पुण्य कर्मो के कारण सभी नारियाँ सोमाग्य- 
वती हैं) यदि नाम मात्र की कोई विधवा है तो वे यहाँ की वाटिकायें हूँ क्योंकि वे 
(विधवा) धवा नामक वृक्ष से रहित है । ऐसे अद्‌भुत नगर को देखकर ऋषि 
राज विश्वामित्र का मन विमुग्ध हो गया । 


अयोध्या में ऐसे असंख्य चतुर और ज्ञानी लोग हैं, जो महामोह रूपी अन्ध- 
कार को नष्ट करने के लिये सूयं के समान तथा तृष्णा रूपी लता को काटने के 
लिये कुल्हाड़ी के समान तथा लोभ-रूपी सागर को सोखने के लिये अगस्त्य ऋषि 
के समान हैं । 
अलंकार--प्रथम दो पंक्तियों में 'परिसंख्या' अलंकार है । छन्द -दोहा । 
अन्तिम दो पंक्तियों में 'रूपक/तथो ‘sere’ अलंकार है । छंइ--सोरठो। 
a>, La विधि के समान हैं विमानोकृत राजहस, 
विविध विबुध यूत Ae सो अचल है । 
दीपति दिपति अति सातां दीप दीपियतु, 
दुसरो faa सो सुदक्षिणा को बल है | 
सागर उजागर की बहु वाहिनी को पति, 
छनदान-प्रिथ feat सुरज अमल है । 
सब विधि aia राजँ राजा दशरथ, 
भगीरय-पयगागो गंगा कंसो जल है ॥ १४॥ 
शब्दार्थ--विमानीकृत = (१) विमान बनाये हुये, सवारी किये हुये, (२) 
जिनका मान मर्देत कर दिया गया है (वि+-माती --कृत) । राजह स = (१)ह स पक्षी 
(२) राजाओं के जीव, प्राण । विवुध= (१) देवता, (२) विद्वान । मेरु = सुमेरु 
नामक पुराणोक्क्त पर्वत, जहाँ देवता निवास करते हैं । दीपति = दीप्ति, शोभा । 
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दिपति = देदीप्यमान हो रही है। सुदक्षिणा = (१) राजा दिलीप की पत्नी, (२) 
सुन्दर दान-दक्षिणा | उजागर = प्रसिद्ध । वाहिनी = (१) नदी, (२) सेना । छन- 
दान प्रिय = (१) आनन्द (क्षण) देना प्रिय है जिसको, अथवा-क्ष णदा--न-प्रिय- 
रात्रि प्रिय नहीं है जिसको, (२) प्रतिक्षण दान देना प्रिय है। किधौं = अथवा । 
भगीरथ-पथगामी = (१) भगीरथ के पथ का अनुगमन करने वाला, (२) ,भगीरथ 
की रीति-नीतियों का पालन करने वाला । 

सावार्थ--विश्वामित्र के आगमन के समय वेतालिक राज सभा में राजा 
दशरथ की कीति का गान कर रहा है-- 

राजा दशरथ ब्रह्मा के समान सुशोभित हैं, क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मा 
अपने वाहन हस पर ASS रहते हैं उभी प्रकार राजा दशरथ अनेक राजाओं के 
जीवों (हंस) पर छाए रहते हैं अर्थात अनेक राजाओं के मन को उन्होंने अपने वश 
में कर लिया है | राजा दशरथ सुमेरु पर्वत के समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार 
gaa पर्वत अचल (समीर) है उसी प्रकार राजा दशरथ भी अटल और अडिग हैं 
तथा जिस प्रकार सुमेरु पर्वत पर अनेक देवता (faqa) निवास करते हैं उसी 
प्रकार राजा दशरथ की सभा भी अनेक विद्वानों (विवुध) से सुशोभित है । , राजा 
दशरथ के यश का प्रकाश इतना अधिक है कि उससे सातों द्वीप (जम्बू, शाक, कुश 
aia, शाल्मली, गोमेद और (पुष्कर) प्रकाशित हो रहे हैं। वे दूसरे दिलीप के 
समान हैं, क्योंकि जिस प्रकार राजा दिलीप को अपनी पतिब्रता पत्नी सुदक्षिणा 
की शक्ति प्राप्त थी उसी प्रकार राजा दशरथ को अपनी दानशोलता (सुदक्षिणा) 
का बल प्राप्त है अथवा राजा दशरथ प्रसिद्ध सागर के समान हैं, क्योंकि 
जिस प्रकार[सागर को अनेक नदियों (वाहिनी) का पति कहा जाताहै उसी 
प्रकार राजा दशरथ अनेक सेनाओं (वाहिनी) के स्वामी (पति) हूँ अथवा राजा दशरथ 
निर्मल सूर्य हैं क्योंकि जिस प्रकार सूर्य को सबको आनन्द देना (anaa) प्रिय हैं 
अथवा रात्रि प्रिय नहीं (क्षण दा--न-|-प्रिय) है उसी प्रकार राजा दशरथ को 
प्रतिक्षण दान देते रहना (क्षणदान) प्रिय है । सब प्रकार से समर्थ राजा दशरथ गंगा 
के जल के समान सुशोभित हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार गंगा का जल भगीरथ 


- का अनुगमन करते हुए प्रवाहभान है उसी प्रकार राजा दशरथ (अपने पूवंज) 


भगीरथ की (लोक कल्याणकारी) रीति-नीति का अनुसरण करते हैं । 

विशेष--इस छंद में राजा दशरथ .की साम्यं, यश-वेभव तथा दानशीलता 
का वर्णन किया गया है । विश्वामित्र उनके यहाँ कुछ याचना की कामना से पधारे 
हैं । अतः कबि विश्वामित्र को अप्रत्यक्ष रूप से सूचित करता है कि उन्हें निराशा 
नहीं होगी । 

अलंकार--यहाँ “उल्लेख” अलंकार मुख्य है 1 इसमें निमित्त से किसी व्यक्ति 
का बहुविधि वर्णन किया जाता है--'एकाहि agag विधि ad, बरनि एक बहु 
रूप |’ (अलंकार मंजूषा) । प्रस्तुत छंद में राजा दशरथ का बहुविधि वर्णन किया 
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गया है | अन्य अलंकार हैं--उपमा, रूपक, संदेह तथा श्लेष। 
छंद -घनाक्षरी। 
यद्यपि faa जरि गये, afena केशवदास। 
तदपि प्रतापानल के, पल पल बढ़त प्रकास ॥१५॥ 
शब्दार्थ --अरि-गण = शत्र्‌ -समूह प्रतापानल = प्रताप रूपी अग्नि । 
मावार्थ--केशवदास जी कहते हैं यद्यपि राजा दशरथ के शत्रु-गण (उनकी 
प्रताप रूपी अग्नि में) ई घन की भाँति जलकर नष्ट हो चुके हैं तथापि उनकी 
प्रताप रूपी अग्नि का प्रकाश प्रतिक्षण बढ़ता ही जाता है। 


T 
के अलंकार--विभावना 'कारण बिन ही होत है कारज कोनो सिद्ध ।' यहाँ 
T | कारण, शत्रू -गण रूपी ई धन के समाप्त हो जाने पर भी प्रकाश बढ़ता जा रहा | 
र्‌ i है । भतः यहाँ 'विभावना? अलंकार है | छन्ब- दोहा | । 
ह क 
it | | 
tT | (२) सीतास्वयंवर | 
a खंडपरसु को सोमिजे, सभा मध्य फोदंड । ५ 
के. | mag शेष अशेष धर, धरनहार बरिबंड ॥१॥ 
u शब्दाथं-- खंडपरसु = महादेव । कोदड=धनुष | शेष = शेषनाग । 
र | अशेष = सम्पूणं । घर = पृथ्वी । धरनहार=धारण करने वाला । वरिवंड = 
हर |. बलवान । 
3 सावार्थ--सभा के मध्य में महादेव का धनुष इस प्रकार सुशोभित हो रहा 
ह’ Hes है मानो सम्पूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग ही विराजमान हों । 
फो i *अलंकार-उत्प्रेक्षा । छन्व--दोहा | 
ता. | Afaa मंचन शी अवली गजवंतमई छवि उज्ज्बल छाई | 
ईश मनो-वसुधा में सुधारि सुधाधर-मंडल मंडि जोन्हाई ॥ 
इ) | ang केशवदास विराजत राजकुमार सबे सुखदाई। 

| देवन स्यॉ जनु देवसभा शुभ सौय-स्वयंबर देखन आई ॥२॥ 
ता शब्दार्थं ~-अवली = पंक्ति | ईश = ब्रह्मा । वसुधा = पृथ्वी । सुधाधर-मंडल 
रे _ चन्द्र मण्डल । जोन्हाई = ज्योत्सना, चाँदनी । स्यां = सहित | 
शा भावार्थ --(स्वयंवर--सभा में) हाथी-दाँत से निमित मंचों की पंक्तियाँ 

| सशोभित हो रही हैं, जिनकी उज्ज्वल आभा चारों ओर बिखरी हुई है । ऐसा 
क्ति | प्रतीत होता है मानो ब्रह्मा ने साज-सज्जा सहित ज्योत्सना से परिपूर्ण चन्द्र-मंडल 
ag N को ही पृथ्वी पर लाकर उपस्थित कर दिया है । केशवदासजी कहते हैं इन मंचों 
या t 
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पर समस्त राजकुमार जो सुख देने वाले हैं, विराजमान हैं, जो ऐसे प्रतीत होते हैं 


मानो सीता के स्वयंवर को देखने के लिए देवताओं सहित देव-सभा ही आकर 
उपस्थित हो गई है (कवि ने स्वयंवर-सभा को देव-सभा तथा राजकुमारों को 
देवतुल्य माना है। 
अलंकार--उत्प्रेक्षा । छंद =सवैया । 
पावक पवन सणि पन्नग पतंग पितू, 
जेते ज्योतिवंत जग ज्योतिषन गाए हैं । 
agt प्रसिद्ध सिद्ध तीरथ सहित सिधु, 
केशव चराचर जे बेदन बताए हैं। 
अजर अमर अगी ओ अनगी सब, 
बरणि सुनावे ऐसे कोने गृण पाए हैं । 
सीत! फे स्वयंवर को रूप अवलोकिये को, 
के qae धरि विश्वरूप आए हैं ॥॥३॥ 
शब्दार्थ --पावक = भग्ति । माणि पन्नग = मणिधा री सर्प (शेषनाग, वासुक 
आदि) । पतंगा = पक्षी । पितु = पितुलोक । ज्योतिवंत = प्रकाशवान सूर्यचन्द्र । 
आदि आज = अजन्मा,जन्म न लेने वाले । विश्वरूप = विश्वभर के रूपधारी प्राणी । 
भावा्थं-- केशव दास जी कहते हैं सीताजी के स्वयंवर की शोभा को देखने 
के लिये अग्नि, वायु, भणिधारी at (शेषनाग, वासुकि आदि), पक्षी, पितृलोक 
निवासी. तथा ज्योतिषियों द्वारा afia समस्त प्रकाशवान (ग्रह, नक्षत्र, सूर्य-चन्द्र 
आदि), असुर-वगं, प्रसिद्ध सिद्ध-पुरुष, सागर सहित सम्पूर्ण तीर्थं तथा वेदों में 
वणित जितने भी चराचर जगत के प्राणी हैं, वे सब यहाँ उपस्थित हैं । इनके 
अतिरिक्त अजर, अजन्मा, शरीरधारी ओर शरीर रहित विभिन्न योनियों के प्राणी 
यहाँ विद्यमान हैं, जिनका वर्णन करके सुनाने की शक्ति किसी में नहीं है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि सीताजी के स्वयंवर की शोभा को देखने के लिये सम्पुर्ण विश्व 
के रूपधारी प्राणी यहाँ उपस्थित हो गये हैं । 
अलंकार--अनुप्रास एवं अत्युक्ति | छन्द--घनाक्षरी | 


दिकपालन को, भुवपालन फो, लोकप्रालन की किन सातु गई चवै । 
कत भांड भये उठि आसन ते कहि केसव शंभु सरासन को छव॑ । 
अरु काहू चढायो न काहू नवायो न काहू उठायो न आंगुरहू छठ | 
कछु स्वारथ भो न भयो परमारथ आये | वोर चले वनिता g ॥४॥ 


शब्दाथं--किन मातु गई च्चे = माताओं का गर्भ क्यों न गिर गया । कत 
ate भए =क्यों उपहास के पात्र बने । आँगुरहू द्व = दो अ'गुल भी, जरा भी। 
वनिता =स्त्री, बलहीन भबला की भाँति । 
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भावार्थ --जब कोई भी वीर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में समर्थं न हो सका 
तब जनक का हृदय चिन्ता एवं रोष से भर उठा । विमति नामक भाट उनकी 
भावना को व्यक्त करते हुये कहता है -- 

tanii की, qadt का पालन करने वालों की तथा लोकपालों अर्थात 
सम्पूर्ण ब्रह्मांड के बीरों की माताओं के गर्भ क्‍यों न गिर गये (ये सब गर्भ में 
नष्ट क्यों न हो गये, इन्होंने व्यर्थे ही जन्म धारण किया) । अपने आसन से उठ कर 


` इन्होंने शिव के धनुष को छुआ (उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया पर इस 


कार्य में विफल रहे) और व्यर्थ ही उपहास के पात्र बते । इनमें से कोई भी धनुष 
पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, न उपे झुका पाथा और न ही उसे दो ब गुल भी 
उठा सका | इस प्रकार न तो उनकी सछ्वार्य-सिद्धि हो सणी और न वे परमाथं के 
भागी बन सके । वीर बनने का ढोंग करते हुये ये सभा के मध्य उपस्थित तो हुये 
पर स्त्री बनकर (अपने को अबला असमर्थ मानकर लज्जित होकर) वापस जा 
रहे हैं । 
अलंकार--विषम | छन्द--मल्ली | 
काहू को न भयो कहू ऐसो सगुन न होत । 
पुर dea श्रीराम के भयो भित्र उद्दोत ॥५॥ 
शब्दार्थ--मित्र = सूर्य । उद्दोत = उदित होना | 
सावार्थ--किसी को भी ऐसा सुन्दर शकुन न हुआ ओर न होता ही है। 
श्रीराम के जनकपुर में प्रवेश करते समय ही सूर्योदय हुआ (यहु शकुन अत्यन्त 
शुभ था) । $ 
कछु राजत सुरज अरुत खरे । जतु लक्ष्मण के अनुराग भरे। 
चितवत चित्त कुमुदिनी त्रसं । चोर चकोर चिता-सीं ag ngi 


शब्दार्थ--अरुन = लाल । खरे= तेज, गहरा (रंग) । त्रसं = भयभीत हो 
रही है । ; 

भावाथं-सूर्योदय को देखकर राम कह रहे हैं--(उदित होता हुआ) सूर्ये 
गहरे लाल रंग का कुछ इस प्रकार सुशोभित हो रहा है म [नो वह लक्ष्मण के 
अनुराग से परिपूर्ण हो (लाल रंग अनुराग का द्योतक माना जाता है) | gå को 
उदित होते हुए देखकर कुमुदिनी चित्त में भयभीत हो उठती है (कवि-समय के 
अनुसार सूर्य के उदित होने पर कुमुदिनी मुरा जाती है) । सूर्य की यह लालिमा 
चोरों के लिये (जिन्हें रात्रि का अन्धकार ही प्रियं है) तथा चकोर के लिये (जो 
चन्द्रमा का प्रेमी है) चिता की लपटों के समान प्रतीत होती है । 

विशेष--रंग-साम्य के आधार पर सूर्य की लालिमा में चिता की लपटों की 
कल्पना हृदयग्राही है | 
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अलंकार--उत्प्रेक्षा, उपमा तथा अनुप्रास । छन्द -चोपाई । 
अरुण ग.त अति प्रात प्िनो-प्राणनाथ भय | 
amg फेशवदास कोकनद फोक प्रेममय । 
परिपुरण सिंदूर पुर sal मंगल-घट । 
किधों शक्र को छत्र मढयो मानिक-मयुख पट । 
के धोणित कलित कपाल यह किल कापालिक काल को | 
यह ललित लाल कंधों लसत दिग्मामिनि के भाल को ॥७॥ 
शब्दार्थं पद्मिनी-प्राणनाथ = सूर्यं । भय = हुये । कोकनद = लाल कमल | 
कोक = चक्रवाक, चकवा । सिंदूर पूर = सिंदूर से पूरित । मंगल-घट = मांगलिक 
कलश । शक्र= इन्द्र । माणिक-मयूल पट = मणियों की किरणों से बना हुआ 
वस्त्र । श्रोणित = रक्त। किल = निश्चय वाचक । कापालिक = वाममार्गी शैव 
सम्प्रदाय का अनुयायी, जो हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिये रहता है । लाल = 
माणिक्य । दिगृभामिनी = दिशा रूपी स्त्री । भाल = मस्तक । 
भावार्थ--अति घ्रातःकाल (तड़के) ही प्मिनी-बल्लभ सूर्य लालिमा लिये 
हुये उदित हुये । केशवदास जी कहते हैं मानो लाल कमल की पंखुड़ियों की 
लालिमा तथा चक्रवाक-युगल के प्रेम की लाली (प्रेम का रंग लाल माना जाता 
है) ही उनमें समाहित हो गई हो अथवा मांगलिक कार्यो में प्रयोग में आने वाला 
यह कोई सिंदूर से पुरित कलश हो अथवा मणियों की किरणों से बने हुये वस्त्र से 
मढ़ा हुआ यह्‌ इन्द्र का (इन्द्र के राजसिंहासन का) छत्र है अथवा काल-रूपी 
कापालिक के हाथ में (सद्यःबलि के लिये afaa) रक्त से पूरित कोई कपाल (नर- 
मुण्ड) हो (वीभत्स कल्पना) अथवा पूर्व दिशा-रूपी नारी के मस्तक पर सुशोभित 
सुन्दर लाल मणि (टीका) ही हो (कोमल कल्पना) । 
बिशेष--?. प्रस्तुत छन्द में कवि ने प्रातःकाल के मनोहारी दृश्य में कोमल 
कल्पनाओं के साथ वीभत्स कल्पना का योग करके सारा गुड़ गोबर कर दिया 
है। 
२. इस प्रकार के वणेनों के कारण आलोचकों ने केशवदास को 'हूदयहीन 
कवि' घोषित किया है । - 
अलंकार-- रूपक एवं सन्देह से पुष्ट उत्प्रेक्षा । छश्द--षटपद | 
पसरे कर कुसुदिनि काज मनो । 
feat पश्चिनी को सुख देन घनो । 
जनु wa सबे यहि त्रास भगे । 
jj faa जानि चकोर फंदान ठगे ।।८॥ 


शब्दार्थ--कर = (१) किरण, (२) हाथ । कुमुदिनी काज = कुमुदिनी को 
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पकड़ने के लिये । पद्मिनी = कमलिनी । ऋक्ष = नक्षत्र, तारे । 
भावार्थ --सूर्य के किरण रूपी हाथ मानो कुमुदिनी को पकड़ने के लिये फंले 
हैं (सूर्य और कुमुदिनी का विरोध हे) अथवा ये कमलिनी को अत्यधिक सुख देने 
के लिए फैले हुए हैं (सूये के प्रति कमलिती का आकषंग प्रसिद्ध है) । मानो सभी 
नक्षत्र इस डर से भाग गए हैं फि कहीं सूर्य की किरणों के जाल में न फंस जाएँ। 
(qatar होने पर नक्षत्र अस्त हो जाते हैं) और चकोर भी इन्हें फंदा समझ कर 
ठगे-से रह गए हैं । 
अलंकार--उत्पर क्षा, श्लेष एवं सन्देह | छन्द --तोटक । 
इयोम में मुनि देखिए, अति लाल श्रीमुख साजहीं | 
fag में बड़वार्नि की जन्‌ ज्वालमाल बिराजहीं | 
पद्मरागनि की किधों दिवि धूरि पूरित-सी भई | 
सूर वाजिन की खुरी अति तिक्षता तिनको हुई ॥&॥ 
शबदार्थ--व्योम = आकाश । मुनि = विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त सम्बोधन | 
पद्मराग - लाल रंग की मणि विशेष । दिवि = आकाश | सुर वाजिन = सूर्य के 
रथ के घोड़े । तिक्षता = तीक्ष्णता । हुई = हनन की, चूर्ण की हुई । 
भावाथं---उदित होते हुए सूर्यं की लालिमा की ओर संकेत करते हुए राम 
कहते हैं--हे मुनिवर (विश्वामित्र जी) देखिए लाल मुख की आभा से सम्पन्न 
सूर्यं आकाश में सुशोभित हो रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है मातो आकाश रूपी 
सागर में (सूर्यं की लालिमा रूपी) बड़वार्नि (सागर की अग्नि) की ज्वालाएं 
विराज रही हों अथवा सूय के घोड़ों के अत्यन्त तीक्ष्ण खुरों के नीचे पड़कर TAT- 
राग मणियाँ चूर्ण (चूर-चूर) हो गई हैं तथा उनकी (लाल रंग की) धूल a 
आकाश पूरित हो गया है। ers 
अलंकार --उत्प्रक्षा तथा सन्देह ॥ छन्द iai i 
चढयो गगन तरु धाय, दिनकर बानर अर्त मुख । 
Qana झुकि झहराय, सकल तारका LEA बिन ॥१०॥ 
शब्दार्थ --दिनकर = सूर्यं । अरुत मुख = लाल मुख वाला । झुकि = ate 
कर, BS होकर 1 क्षराय = हिलाकर । तारका = तारिका, तरेयां । 
भावार्थ - सूर्यं रूपी लाल मुख वाला बन्दर दौड़कर आकाश रूपी वृक्ष पर 
चढ़ गया है और उसने खीझ कर (आकाश रूपी) वृक्ष को झकझोर डाला है 
जिससे वह (वृक्ष) समस्त तारिका (तारागण) रूपी पुष्पों से रहित हो गया है । 
fata प्रातःकालीन सूयं में लालिमा है ओर बन्दर भी लाल मुख वाला 
होता है । इसी वणं-सादृश्य के आधार पर रूपक की कल्पना की गई है । इसमें 
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बुद्धि का चमत्कार भले ही हो पर भावों की तरलता तथा माभिकता नहीं आ 
पाई है। 
अलंफार--रूपक | छन्द--दोहा | 
लक्ष्मण ... 
जहीं वारणी की करी, रजक रुचि द्विजराज । 
agi कियो भगवंत बिन, संपति सोभ! साज ॥११॥ 
शब्दार्थ--जहीं = ज्यों ही । वारूणी = (१) पश्चिम दिशा, (२) मदिरा । 
द्विजराज = (१) चन्द्रमा, (२) ब्राह्मण । तही = त्यों ही । भंगवंत = (१, सूर्य, (२) 
भगवान । 
भावार्थ--ज्यो ही चन्द्रमा पश्चिम दिशा की ओर जाने की रंचमात्र भी 
इच्छा करता है (अर्थात्‌ प्रातःकाल के निकट आने पर पश्चिम दिशा की ओर 
जाना चाहता है) त्यो ही सूर्यं भगवान उसे शोभा-सज्जा से विहीन कर देते हँ । 
जैसे कोई ब्राह्माण मदिरा-पान के लिए तनिक भी इच्छा करता है वैसे ही भगवान 
उसे सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा शोभा से रहित कर देते हैँ। मदिरा के दुर्व्यसन से 


ब्राह्मण न तो विद्याआराधन कर सकता है और न धामिक कृत्यों को सम्यक्‌ रूप 


में सम्पन्न कर सकता है । 
विशेष-_चंद्रमा के आस्तांचलगामी होने के माध्यम से कवि ने ब्राह्मण के 
कृत्य की ओर संकेत किया है । 
अलंकार-श्लेष | छन्द = दोहा । 
चहुं भाग बाग तडाग | अब देखिए agam 
फल फूल सों संयुक्त । अलि यों रमं जन्‌ मुक्त ॥१२॥ 
शब्दार्थ--तड़ाग >> सरोवर । बड़भाग=बड़े भाग्यशाली (राम के लिए 
संबोधन) | मुक्त = स्वच्छंद साधु । 
भावाथं- हे भाग्यशाली राम | देखिए, जनक के इस नगर में चारों ओर 
बाग ओर सरोवर हैं । बाग फल ओर फूलों से परिपूर्ण हैं और उन पर भोरे इस 


प्रकार विचरण कर रहे हैं जेसे कोई जीवनमुक्त स्वच्छंद साधु एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर विहार करता घूमता है । 


अलंकार--उत्प्रेक्षा | छन्द--तोमर | 
Z ते त नगरि न नागरी, प्रतिपद हंसक हीन। 
जलजहार शोभित न जहे, प्रगट पयोधर पीन ॥१३॥ 
शब्दार्थ--तै >> वे । नगरि=वस्ती । नागरी =नगर निवासिनी चतुर 
नारी । प्रतिपद = (१) प्रत्येक पैर में, (२) पग-पग पर । हंसक = (१) विछुआ, (2) 
हुंस+क = हंस ओर जल । जलज = (१) मोती, (२) कमल 1 पयोधर = (१) 
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कुच, (२) सरोवर । पीन = (१) पुष्ट, (२) बड़े-बड़े | 
भांवार्थ--जनकपुरी सब प्रकार से सम्पन्न है । यहाँ कोई नगरी ऐसी नहीं 
है जो पग-पग पर (स्थान-स्थान पर) हंसों स्वच्छ जल तथा कमल-समूहों से सुभो- 
भित सरोवरों से विहीन हो अर्थात्‌ सभी नगरियों में बड़े-बड़े सरोवर "ह, वे जल 
से पूरित हैं, उनमें हंस विहार करते हैं तथा असंख्य कमल खिले हुए हैं । 
(दूसरा अर्थ) यहाँ कोई भी ऐसी नागरी) (चतुर नारी) नहीं है जिसके पैरों 
में (सौभाग्य सूचक) विछुए न हों और जिसके oat Hal पर मोतियों की माला 
सुशोभित न हो अर्यात्‌ मिथिला पुरी की सभी नारियाँ सौभाग्यवती हैं, वहाँ कोई 
नारी विधवा नहीं है तथा सभी हुष्ट-पुष्ट अंगों बाली हैं | 
विशेष--यहाँ कवि की कल्पना की उड़ान देखने योग्य है । 
अलंकार--अनूप्रॉस, श्लेष तथा व्याजस्तुति | छंद-- दोहा । 
सातहु दीपनि के अवनीपति हारि रहे जिय सें जब जाने । 
बीस बिसैव्रत संग अयो, सो कहौ, अब केशव को धनु ताने ? Y 
शोक की अस्ति लगी परिपूरण आइ गए घनश्याम बिहाने । 
a के जनकादिक के सब फूलि उठे aega पुराने ॥१४॥ 
शब्दार्थ--अवनीपति = राजा । बीस विसे = बीम में बीम (निश्चय के aa 
में प्रयुक्त मुहावरा) । घनश्याम = (१ ) श्रीराम, (२) काली Ae घटा । बिहाने 
प्रातःकाल । परू-पुण्य = पुण्य रूप वृक्ष । 
भावार्थ जब सातों द्वीपों के राजा (शिवजी के धनुष को न उठा पाने के 
कारण) हार मान गए तब राजा जनक ने मान लिया कि अव निश्चय रूप सें मेरी 
प्रतिज्ञा (जो शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह 
होगा) टूट गई है । अब शिवजी के धनुष को खींच कर कौन इस पर प्रत्यंचा 
चढ़ाएगा । (प्रतिज्ञा भंग होने के कारण क्या सीता कतारी रह जाएँगी । इस 
faar के कारण) वहाँ ada शोक की अग्नि व्याप्त हो गई थी कि प्रातःकाल में 
ही काली मेघ घटाओं के समान श्री रामचंद्र आ पहुंचे । तब जतक-नं दिनी सीता 
और जनक आद के पुराने संचित पुष्य (शुभ कमं) रूपी वृक्ष पल्लवित हो उठ ' 
जिस प्रकार बादलों के आने पर झुनसे वृक्ष भी हरे-भरे हो उठते हैं, उसी प्रकार 
भगवान राम के आगमन से राजा जनक के परिजनों में पुण्योदय के कारण TA- 
न्नता की लहर दौड़ गई । 
अलंकार--'घनश्याम' में श्लेष तया परिकरांकुर 
छंद--सवेया | 
आइ गए ऋषि राजहि लीने। मुख्य सतानन्द विप्र प्रवीने । 
देखि gat भए पांयनि लीने । आशिष शोरष बासु ले दीने.॥१५।। 


। तरु-पुन्य में रूपक । 
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शब्दार्थ--त्पुषि = याज्ञवह्क्प्र fe wife लीने=राजा जनकको 
लेकर । प्रवीने = प्रवीण । शीरष वासु लै =सिर सू'घ कर (प्राचीन काल में सिर 
सूघकर आशीर्वाद देने की प्रथा प्रचलित थी) । 
भावाथ--(विश्वामित्र का आगमन सुनकर) जनक-राज्य निवासी ऋषि 
याज्ञवल्क्य जी राजा जनक तथा पोरोहित्य कार्य में निपुण सतानन्द ब्राह्मण को 
साथ लेकर उनके स्वागतार्थ आए । विश्वामित्र को देखकर दोनों - अर्थात राजा 
जनक और सतानन्द-विश्वामित्र के चरणों में गिरे (दण्डवत प्रणाम किया) । 
तब विश्वामित्र ने उन दोनों को उठाकर सिर Fane आशीर्वाद दिया । दूसरा 
अथं इस प्रकार भी हो सकता है कि स्वागतार्थं आये हुये भद्रपुरुषों के चरणों पर 
गिर कर दोनों भाई (राम-लक्ष्मण) अणास करने लगे, जिन्हें उन्होंने सिर सूघ 
कर आशीर्वाद दिया । 
अलंकार स्वभावोक्ति | छन्द--दोधक । 
विश्वामित्र 
A केशव ये मिथिलाधिप हैं जग में जिन कीरति बेलि बई है । 
' दानकुपान-विधानन सों सिगरी age जिन हाथ लई है । 
a अग छ सातक आठक सों भव तीनहू लोक में सिद्धि मई है । 
वेदत्रयी अरु राजसिरी परिपूरणता शुभ योग भई है ॥१६॥ 
शब्दार्थ--केशव > श्री रामचन्द्र के लिए सम्बोधन | मिथिलाधिप= 
मिथिला के राजा जनक । कीरति बेलि = यश रूपी लता । कृप।न विधानन सों = 
` युद्ध भें पराजित करके । बसुधा = पृथ्वी । हाथ लई है=वश में की है। अग 
छ=वेद के छह a ग--शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्ति छन्द । भग 
सातक = राज्य के सात भग--राजा, मन्त्री, मित्र, निधि, देश, दुगं भर सैच्य। 
TT आठक > योग के आठ अग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
घारणा, ध्यान और समाधि | वेदत्रयी = ऋगवेद, यजुर्वेद और सामवेद । राज- 
सिरी = राज्यश्री, राज-वेभव | 
ब्यास्या--विश्वामित्र जी कहते हैं-हे रामचन्द्र | देखो ये मिथिला-नरेश 
जनक हैं, जिनकी यश-रूपी लता सारे संसार में पल्लवित हो रही है, अर्थात सारा 
संसार इनकी कीति का गान कर रहा है । दान-वीरता तथा युद्ध-वीरता दोनों ही 
के द्वारा इन्होंने सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया है . इन्होंने छह 
वेदांगों, राज्य के सात अव्रयवों तथा योग के आठ aay की साधना से उत्पन्न 
सिद्धि के द्वारा तीनों लोकों में सफलता प्राप्त की है । इसके अतिरिक्त इनमें 
वेदत्रयी तथा राज्यश्री की परिपूणंता का शुभ योग एक साथ हुआ है अर्थात 
विठ्ठता एवं राज-भोग इन्हें एक साथ ही प्राप्त हुए हैं (कवि का संकेत है कि 
राजा जनक में योगी और भोगी दोनों का सुन्दर समन्वय हुआ है) | 
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अलंकार--कीरति-बेल में रूपक | छन्द--सवेया । 
जनक 
faa अपनो तन-स्वणं, मेलि तपोमय अग्नि में । 
कीन्हों उत्तम वर्ण, तेई विस्वामित्र ये ॥१७॥ 
शब्दार्थ--मेलि = डाल कर । वर्ण = (१) रंग (२) जाति | 
भावार्थ--राजा जनक विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि 
ये वे ही विश्वामित्र हैं. जिन्होंने अपने तन रूपी स्वर्ण को तप-रूपी afta में डाल 
कर अर्थात घोर तप करके उत्तम कुल को प्राप्त किया है (अर्थात तप करके 
क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हैं | 
अलंकार--श्लेष = पृष्ट रूपक | छन्द--दोहा । 
लक्ष्मण 
जन राजवन्त । जग जोगवन्त | 
तिनको उदोत । केहि भाँति होत ॥१८॥ 
शब्दार्थ --उदोत = अभ्युदय । 
भावार्थ - (जनक राजा होते हुए भी योगी हैं यह सुनकर लक्ष्मण को 
आश्चयं हुआ अतः वे पूछते हैं) जो राजा हैं और संसार में योग भी करते हैं 
(जिनमें भोग और योग दोनों का समन्वय है) उनका अभ्युदय किस प्रकार होता 
है? क्योंकि ये दोनों कर्म परस्पर विरुद्ध हैं । 
qta 
सब छत्रिन आदि वे काहू छई न छुए बिजनादिक बात ब्गे। yy 
न घट न ag निशि वासर केशव लोकन को तम तेज भगे । 
भवभूषण भूषित होत नहीं सदमत्त गजादि मसी न लगे l 
sag थलहू परिपुरण श्री निमि के कुल अद्मुत जोति जगं ॥१९॥ 
शब्दार्थ--आदि तै=आरम्भ से। बिजनादिक= पंखे आदि । बात = 
वायु । तम तेज -- घना अन्धकार | भवभूषण = राख : मसी =कालिमा । 
भावार्थ - (लक्ष्मण के कुतूहल को शान्त करते हुए राम उन्हें समझाते हैं) 
हे लक्ष्मण ! राजा जनक के रूप में श्री निमि (राजा जनक के पूर्व पुरुष) 
के कुल में एक अद्भुत ज्योति देदीप्यमान हो रही है, जिसका प्रकाश जल मोर 
स्थल दोनों पंर हो समान रूप से छाया हुआ है। अर्थात जल और थल सभी 
स्थलों पर राजा जनक का यश व्याप्त है । इस ज्योति-पुज को समस्त क्षत्रियों में 
से आज तक कोई भी छू नहीं पाया । यह ज्योति पंखे आदि की वायु से डगमगाती 
नहीं है (यही इसका वैचित्र्य है क्योंकि संसार में अन्य ज्योतियाँ gat आदि चलने 
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से कंपित होकर बुझ जाती है) । यहाँ वायु से संकेत सांसारिक आकर्षण एवं 
भय आदि से है । तात्पर्य यह कि राजा जनक सांसारिक क्रिया-कलापों से faa- 
लित नहीं होते हैं ॥ संसार की अन्य ज्योतियाँ रात-दिन घटती-बढ़ती रहती हैं 
किम्तु (राजा जनक के रूप में) यह ज्योति न घटती हैं. न बढ़ती है--रात-दिन 
एक-सी रहती है तथा इसके प्रकाश से लोकों का अन्धकार समाप्त हो जाता है 
(दीपक आदि की ज्योति तो सीमित स्थान के अन्धकार को दूर करती है पर 
राजा जनक के रूप में जो ज्योति है व्ह तो समस्त लोकों के अज्ञानान्धकार को 
समाप्त कर देती है) यही इसकी-विचित्रता है । अन्य ज्योतियाँ (दीपक आदि 
की) तो राख (गुल) से युक्त हो जाती है किन्तु राजा जनक सांसारिक विभूतियों 
(बेभवों) की मलिनता से आवृत्त नहीं होते हैं । इन्हें मदमस्त हाथियों आदि की 
कालिमा (ऐश्वर्य रूपी कालिख) भी कलुषित नहीं कर पाती है अर्थात राज-वैभव 
कभी उनके सत्कार्यो में बाधा उपस्थित नहीं करता है। इस प्रकार राजा जनक 
संसार में एक अद्भुत ज्योति के रूप में हैं । 
विशेष--कवि का पांडित्य ate कल्पना-वभव द्रष्टव्य है। 
अलंकार--व्यतिरेक | छन्व--विजय | 
जतक 
यह क्रति ओर नरेशन सोहै । 
सुति देव अदेवन को मन मोहे । 
हम को बपुरा सुनिए श्युषिराई । 
सब Tis छ सातक को ठकुराई ॥२०॥ 
शब्दार्थ--अदेव = AFL, राक्षस | बपुरा--- दीन-हीन, Tarr । -ठकुराई = 
स्वामित्व, राज्य । 
भावाथे--राजा जनक, राम द्वारा वणित अपनी प्रशंसा-सुनकर शिष्टाचार” 
वश अपने को तुच्छ मानते हुए कहते हैं--यह जो कीतिःका बखान 'किया गया है 
वह अन्य राजाओं को शोमा देता है । इसे सुनकर तो देवता तथा राक्षसों-का मन 


भी मुग्ध हो उठेगा । हे ऋषिराज ! हम बेचारे क्या हैं। हम-तो छह सात गाँव 
के स्वामी तुच्छ राजा मात्र हैं । 


अलंकार--लोकरोक्ति | ; 
| विश्‍वामित्र ae à 
| ड हट आपने-आपने ठोरनि तो भुवपाल सबे भूव पाले सदाई । 
| | ue kaa नामहि के भुवपाल कहावत हैं भूव पालि न जाई | 
भूपति की तुमहो घरि देहि faga सें कल कीरति गाई । 
केशव भूषन को सूति भुषण भू-तन तें तनया उपजाई ॥२१॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ree शी”. NS, Ns 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


सीता-स्वयंवर | ६७ 


शब्दार्थ--भुवपाल = राजा | भूव = पृथ्वी ¦ विदेह = जीवन-मुक्त । भूषण 
की भवि भूषण = भूषणों के लिये भी भव्य भूषण बनने वाली (अत्यन्त रूपवती) | 
भू-तन-तें = पृथ्वी के शरीर (उदर) से । तनया = कन्या | 
भावार्य--विश्वामित्र जी सही अर्थो में जनक जी को ही 'भूपति' सिद्ध 
करते हुए कहते हैं--हे जनक ! अपने-अपने स्थान पर तो सभी राजा सदैव पृथ्वी 
का पालन करते हैं परन्तु वे केवल नाम के ही भूमिपाल कहलाते हँ । वास्तव में 
उनसे भूमि का पालन नहीं हो पाता है । पर हे विदेहराज जनक । आप ही एक 
ऐसे राजा हैं जो भूपति (पृथ्वी के पति) का शरीर धारण करके उत्पन्न हुये हैं, 
जिनकी निर्मल कीर्ति विदेहों (जीवन-मुक्तजनों) में भी गाई जाती है । केशवदास 
जी कहते हैं--हे राजन ! आप सच्चे 'भुपति' हैं, क्योंकि आपने पृथ्वी (पत्नी रूप 
= के उदर से कन्या को जम्म दिया है (प्रसिद्ध है कि जनक जी को सीता की 
प्राप्ति, खेत में हल चलाते हुये, धरती से हुई थी) । 
अलंफार--विधि तथा विरोधाभास | छन्द--विजय | 
जनक 
इहि विधि की चित चातुरी, तितको कहा अकत्य । 
लोकन को, रचना रुचिर, रचिवे कों समरत्य URW 


थे सुत कोन के सोमाहि साजे ? 
सुन्दर श्यामल गोर विराजे | 
जानत gt जिय सोदर दोऊ । 
कं फसला बिमला पति कोऊ ॥२३॥ 


शब्दार्थ-- अकत्थ = अकथनीय, अवर्णनीय | समरत्य = सामर्थ्यवान ! सोदर 
=सहोदर, सगे भाई 1 कमलापति = विष्णु । विमलापति = ब्रह्मा | 

सावार्थ--जनक जी पुनः विश्वामित्र के अनोखे कोशल का उल्लेख करते 
हुए कहते हैं--इनका निर्माण विधाता की चतुरता ही तो है, इनका कौशल तो 
अवणंनीय है । ये इतने सामर्थ्यवान हैं कि विधाता की सृष्टि से असंतुष्ट होकर 
अपने निवास के लिये (अथवा त्रिशंकु की दशा से afaa होकर) एक नवीन सृष्टि 
की रखना के (लिए ही उद्यत हो गए । 

द्वितीय छन्द में जनक जी राम-लक्ष्मण के अद्भुत aad के प्रति आकृष्ट 
होकर, उनका परिचय प्राप्त करने के लिये जिज्ञासा प्रकट करते हुए विश्वामित्र 
से पूछते हैं--ये सुसज्जित राजकुमार किसके यहाँ पुत्र रूप में सुशोभित हुए हैं ? 
ये श्यामल एवं गौर वणं वाले सुन्दर राजकुमार सहोदर भ्राताओं के समान प्रतीत 
होते हैं अथवा इनके रूप में विष्णु और ब्रह्मा ही अवतरित हुए हैं (विष्णु भगवान 
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का रंग श्यामल और ब्रह्मा का वणं गौर माना जाता है) । 
अलंकार--सम्देह । 
विश्वामित्र 
सुन्दर श्यामल राम सु जानो । गोर सुलक्ष्मण नाम बखानो । 
आशिष देहु इन्हें सब कोऊ! सुरज के कुलमंडन TH NYI 
चूप मणि दशरथ नुपति के, प्रगटे चार कुमार । 
राम भरत लक्ष्मण ललित, अरु शत्रुघ्न उदार ॥२५॥ 
शब्दार्थ -नृपमणि = राजाओं में शिरोमणि । 
भावार्थ-सुन्दर श्यामल वर्ण के कुमार का नाम राम है। गौर वर्ण के 
कुमार लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों सूर्यवंश को सुशोभित करने 
वाले हैं । इन्हें सब मिलकर आशीष दीजिए | 
राजाओं के शिरोमणि राजा दशरथ के चार पुत्र प्रकट हुए हैं, जो राम, 
भरत, लक्ष्मण भोर शत्रुघ्न के रूप में सुशोभित हैं । ` 


<3 दानिन के शील,पर-दान के प्रहारी दिन 
दानवारि ज्यों निदान देखिए सुभाय के i 
N दोप-दोप हू के अवनीपन के अवनीप, 
पृथु सम केशोदोस दास द्विज गाय के । 
आनन्द के कन्द सुरपालक से बालक ये, 
परदारप्रिय साधु मन बच काय के । 
५ देह धमंधारी प॑ बिदेहराजज्‌ से राज 
> ४, 0८- राजत कुमार, ऐसे दशरथ राय के ॥२६॥ 

ˆ शब्दार्थ--दानिन के शील = दानियों के स्वभाव वाले । पर-दान के प्रहारी 
दिन = दिन प्रतिदिन विपक्षियों से दण्ड स्वरूप दान (कर) लेने वाले | दानवारि 
= (दानव-|- अरि) = विष्ण । निदान = अन्ततः | सुभाय = स्वभाव । अवनीप = 
राजा | कंद=मेघ, बादल। परदार = (१) लक्ष्मी या पृथ्वी, (२) दूसरे को 
स्त्री । fay oS eee 

भावार्थ--हे राजन (अनक) | ये दोनों कुमार (राम और लक्ष्मण) बड़े-बड़े 
दानियों (शिवि, दधीचि, हरिश्चन्द्र आदि) के से स्वभाव बाले हैं, पर दिन-प्रतिदिंन 
अपने विपक्षियों से are स्वरूप दान (कर) भी वसूल करते हैं, अर्थात याचकों को 
संतुष्ट तथा शत्रुओं को शमित करने वाले हैं। अन्ततः इनका स्वभाव विष्णु के 
समान है (संकेत है कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैँ) । ये समस्त द्वीपों के 


राजाओं के भी राजा हैं अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के लक्षणों से युक्त हैँ फिर भी. 
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राजा पृथु के समान ब्राह्मण तथा गायों के भक्त हैं । ये दोनों वालक आनन्द रूपी 
जल की वर्षा करने वाले देवराज इन्द्र के समान हैं (इनके दर्शन से आनन्द की 
वर्षा हो जाती है) । विष्णु भगवान की भाँति ये परदार- लक्ष्मी अथवा पृथ्वी 
को प्रिय (पराई स्त्री को प्रिय नहीं) हैं फिर भी मन, वचन तथा कमं से साधु हैं 
(चमत्कार ag है कि पर+-दार+-प्रिय होकर भी साधु हैं) यद्यपि ये देहधारी 
हैं तथापि जीवन-मुक्तों के समान हैं । इस प्रकार अनोखे गुणों से युक्त ये राज- 
कुमार राजाधिराज दशरथ के पुत्र हैं । 
बिशेष--प्रस्तुत छन्द पें राम और लक्ष्मण के अलौकिक स्वरूप की ओर 
संकेत किया गया है। इसमें स्पष्ट safa निकलती है कि राम विष्णु के अवतार 
हैं। कवि का शाब्दिक कोशल द्रष्टव्य है । 
अलंकार--श्लेष से पुष्ट विरोधाभास | छंद--घनाक्ष री | 
रघुनाथ शरासन चाहत देख्यो | 
अति दुष्कर राज समाजनि लेख्यो ॥ 
जनक 
ऋषि है वह मन्दिर ata मंगाऊ | 
गहि ल्यार्वाह हौँ जनयूथ बुलाऊ URON 
शब्दार्थ--शरासर = धनुष | जनयुथ = जन-समूह्‌ | 
भांवार्थ--विश्वामित्र जी जनक जी से कहते हैं-जिस धनुष को राजाओं 
के समाज ने अत्यन्त दुष्कर (असाऽ्य) माना है, उस शित्र-धनुष को रामचन्द्र 
देखना चाहते हैं | 
इसके उत्तर में जनक जी कहते हैं-हे ऋषिराज ! वह धनुष महल के 
अन्दर रखा है । क्या उसे यहाँ मंगाने के लिए मनुष्यों के एक बड़े समूह को बुलवा 
Ra” । तात्पर्यं यह है कि ag धनुष अत्यन्त गुरु एवं विशाल है (कोमलांग राम 
भला उसे कँसे उठा पाएंगे) । 
अलंकार वक्रोक्ति । 
as ते कठोर है, कलाश ते विशाल काल- 
दंड ते कराल, सब काल-काल गावई। 
केशव त्रिलोक के विलोकि हारे देव सब, ; 
छोड़ चन्द्र चूड़ एक ओर को चढ़ावई॥ = : 
पन्तग॒प्रचंड-पति प्रभू की पर्नच पीन, ..... 
पर्वतारि  पर्वतःप्रमा न सान mag । 2 2? 
विनायक एक हू पे आवे न पिनाक ताहि, 
कोमल कमलपाणि राम फसे ल्यावई ॥२५॥। 
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शब्दार्थ--काल-काल काल का भी काल । चन्द्रचूड = शिव जी । प्रन्नग 
प्रचण्ड पति प्रभ = बिकराल सर्पो के स्वामी के भी स्वामी, वासुकि नाग । पनच = 
प्रत्यंचा, धनुष की डोरी । पीन = पुष्ट, मोटी । पर्वतारि = इन्द्र पर्वत प्रभा = 
दैत्यः। मान >गुरुता का अनुपान । विनायक = गणेश । पिनाक = शिवजी का 
धनुष । 

भावार्थ-हे ऋषिराज (विश्वामित्र) ! शिवजी का वह धनुष वज्य से भी 
कठोर तथा कैलाश पर्वत से भी अधिक विशाल है । वह यमराज के दंड (डंडे) से 
भी अधिक भयंकर है तथा सब उसको 'काल का भी काल' ऐसा कहते हैं । केशव- 
दास जी जनक जी के माध्यम से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी ! तीनों लोकों के 
शक्ति सम्पन्न देवता उसे देखकर हार मात चुके हैं । एक मात्र शिव के अतिरिक्त 
उसकी प्रत्यंचा को ओर कौन चढ़ा सकता हे । उसकी प्रत्यचा विकराल सर्पो के 
स्वामी के भी स्वामी वासुकि नाग के समान पुष्ट है । इन्द्र भौर बड़े-बड़े देत्य भी 
उसकी गुरुता का अनुमान नहीं लगा पाते हैं । अकेले तो गणेश जी भी शिवजी 
के उस धनुष को नहीं उठा पाते | भला, कोमल करकमलों वाले राम उसे कँसे 
चढ़ा सकते हैं अर्थात्‌ उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना राम की सामर्थ्यं से बाहर 
की बात है । 

विशेष--१. धनुष की भयंकरता का वर्णन ओज-गुण से परिपूर्ण है । 

२. अलंकार--'पन्नग प्रचण्ड पति प्रभू’ में वृत्यानुप्रास तथा 'कोमल-कमल 
पाणि, में लुप्तोपमा अलंकार है | छन्द-दंडक | 

३. कहा जाता है प्राचीन काल में dat के पंख थे और वे इधर-उधर उड़ा 
करते थे । इससे जन-धन. की भारी हानि होती थी । प्राणियों की करुण पुकार 
सुनकर इन्द्र ने पर्वतीं के पंख काट दिए तब से पंत एक स्थान पर स्थित हो 
गए और इन्द्र को 'पर्वतारि' कहा जाने लगा । 

विश्वामित्र 
सुनि रामचन्द्र कुमार । धनु आनिए यहि बार। 
पुनि बेगि ताहि चढाव । यश लोक-लोक agra ॥२९॥ 
रामचन्द्र कटि सौं पट्‌ बांध्यो । लीलयेब हर को धनु साध्यौ । 
Re ताहि कर पल्लव सों छूबे । फूलमूल जिम टूक करयो हाँ ॥३०॥ 

शब्दार्थ--लीलयेव = लीला में ही, खेल-खेल में ही। साध्यौ = संधान 
किया, प्रत्यंचा चढ़ा दी । फूल-मूल = फूल की डंडी । 

भावार्थ--विश्वामित्र जी राम को उत्साहित करते हुए कहते हैं--हे प्रिय 
कुमार राम | तुम इस बार धनुष को उठा. लाओ । फिर शीघ्र ही उस पर प्रत्यंचा 
चढ़ाकर लोक-लोकान्तरों में अपने यश. का विस्तार. करो । 
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विश्वामित्र के इन प्रेरक शब्दों से अनुप्राणित होकर राम ने कमर से वस्त्र 
फेटा खींचकर बांधा अर्थात्‌ कार्य के लिए सन्नद्ध हो गए, ओर खेल-सेल में ही 
शिवजी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर जरा अपने कर-पल्लवों से छूकर, 
संकेत-मात्र में फूल की डंडी की भाँति (अति सरलतापूत्रंक) उपक्रे दो टुकड़े कर 
दिए । 
अल॑कार--विभावना से पुष्ट पूर्णोपमा । 
उत्तम गाथ सनाथ जब घनु भो रघुनाथ जु हाय के” लीनो । 
निगु'ण ते गुणवंत कियो ga केशव संत adaa दीनो । 
Gat जहीं aadi कियो aga तिच्छ कराच्छ नराच नवीनो । 
राजकुमार निहारि सनेहु सों शमु को साँचो शरासन कीनो ॥३१॥ 
शब्दार्थ-उत्तम गाथ =उत्तम गाथा वाला शिव का धनुष । हाथ के लीनो 
= हाथों से उठा लिया । निगुण ते गुणवंत कियो = जिस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ी 
थी, उसे प्रत्यंचायुक्त कर दिया--ग्रुणहीन को गुणयुक्त कर दिया (गुन का अर्थं 
'गुण' तथा 'डोरी' दोनों हैं) । एचो = खीचा । नराच = वाण । शरासन = शर-- 
आसन, वाण का जो आसन हे अर्थात्‌ धनुष | 
मावार्थ-उत्तम गाथा वाले शिवजी के धनुष को जब श्री रामचन्द्र जी ने 
अपने हाथों में उठा लिया तब मानो ag सनाथ हो गया (शिवजी की अनुपस्थिति 
के. कारण वह धनुष एक प्रकार से अनाथ होकर पड़ा हुआ था, श्रीराम न उसे 
उठाकर सनाथ (स्वामी वाला) बना दिया) | केशवदास जी कहते हूँ उनके इस 
कार्य से असंख्य संतों (शतानंद, विश्वामित्र, मुनि मंडली तथा जनक आदि) को 
अपार सुख प्राप्त हुआ । श्रीराम ने aa ही उस खींचा, वैसे ही उसे अपनी gise- 
रूपी वाण से संयुक्त कर दिया (उस पर अपनी दुष्टि स्थिर की मानो उस पर 
दृष्टि-रूपी वाण ही चढ़ा दिया) । इस प्रकार राजकुमार श्रीराम ने प्रेमपूरित दृष्टि 
से सब भोर देखकर शिव जी के धनुष को वास्तविक अर्थो में शरासन बनो दिया। 
दीघंकोल से उसपर शर वाण) का आसन संधान न होने से उसका शरासन नाम 
एक प्रकार से निरर्थक हो गया धा । आज श्री रामचन्द्र ने उस पर अपना कटाक्ष- 
रूपी वाण चढ़ा दिया ॥ अतः वह सच्चे अर्थो में आज शरासन सिद्ध gt गया । 


विशेष --१. प्रस्तुत छन्द पें भगवान राम की चित्रात्मक मुद्रा का सुन्दर 
अ'कन हुआ है । 

अलंकार--श्लेष एवं विधि । छन्द 

प्रथम टंकोर झुकि झारि संसार मद, 

चंड कोदंड रह्यो मंडि नवखंड को। 


सवेया । 
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चालि अचला अचल घालि दिगपाल बल, 
पालि ऋषिराज के बचन परचंड को । 
oi, ag दे ईश को, बोधु जगदीश को, 
$ Ag उपजाइ भुगुनन्द बरिबंड को। 
बाधि बर स्वगं को, साधि अपवगं, aq- 
भंग फो शब्द गयो भेद ब्रह्माण्ड को ।।३२॥ 
शब्दार्थ--झूकि = Hae होकर । चंड को दंड = प्रचंड धनुष । रह्यो मंडि = 
मंडित (व्याप्त) हो गया । नव खंड--पृथ्वी के नौ खंड । अचला = पृथ्वी । 
घालि=तोड़कर | दिगपाल = दिशाओं के पालनकर्ता (इन्द्र, वरुण आदि देवता) 
जगदीश = विष्णु । भूगुनन्द = परशुराम । वरिबंड = बलवान, महावली । बाधि 
=वाधा डालकर'। अपवर्गे = मोक्ष | 
सावार्थं--महादेव के उस प्रचंड धनुष के टूटने की ध्वनि टंकार ने ऋ द्व होकर 
संसार भर के मद को चूर-चूर कर दिया (अर्थात्‌ धनूष टूटने से वीरता का दंभ 
भरने वाले सभी अभिमानियों का गर्व चूर-चूर हो गया) तथा उस ध्वनि ने संसार 
भर में व्याप्त होकर पृथ्वी के नव quel (इला, रमणक, हिरण्य, कुरु, हरि, वृष, 
किपुरुष, केतुमाल ओर भरत) को पूरित कर दिया i स्थिर पृथ्वी को चलायमान 
करके, दिक्‌पालों के बस का मर्दन करके, ऋषिराज विश्वामित्र की कठोर आज्ञा 
का पालन करके, शिव को (धनुष टूटने की) सूचना देकर, विष्णु को बोध 
(जानकारी) देकर (कि आपकी: इच्छानुसार काये आगे बढ़ रहा है), महाबली परशु- 
राम के हृदय में क्रोध उत्पन्न करके, स्वगं के कार्यों मे व्यवधान उपस्थित करते 
हुए, मोक्ष को साध कर (यह्‌ धनुष दधीचि की algal से बना था। राम के कर 
के स्पशं से वे मोक्ष के अधिकारी हुए) धनुभं'ग का शब्द ब्रह्माण्ड को भेदकर उसके 
भागे wafer में चला गया । 
अलंकार सहोवित “जहे मनरंजन बरनिए, एक सँग बहु बात” (अलंकार 
मंजूषा) | छन्द-विजया । 
_ सोताजू रघुनाथ को अमल कमल फी माल । 
E : पहिराई जनु सबन की हुदयावलि भूपाल ॥३३॥ . 
शब्दाथे--अमल = स्वच्छ । 
` सावा्थं--(धनुर्भंग के पश्चात्‌) सीताजी ने श्रीराम को स्वच्छ कमलों की 
माला पहनाई । वह माला ऐसी प्रतीत होती थी मानो सब राजाओं की हृदया- 
वलि (हृदयों की पंक्ति) ही हो । उत्प्रेक्षा सटीक है क्योंकि हृदय का आकार भी 
कमलवत होता है) । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा । छंद--दोहा । 
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(३) परशुराम संवाद 


विश्वामित्र बिदा भए, जनक फिरे पहुँचाय । 
मिले आगिली फोज को, परसुराम अकूलाय ॥१॥ 
(परशुराम संवाद' में केशवदास ने अपनी मौलिकता की छाप लगाई है । 
तुलसीदास ने “रामचरितमानस” में परशुराप्र का आगमन जनकपुरी में धनुषयज्ञः 
भूमि में ही कराया है safe केशवदास ने 'रामचन्द्रिका' में अपनी नवीन स्था- 
पना करते हुए परशुराम तथा राम-लक्ष्मण की भेंट, विश्वामित्र की अनुपस्थिति में 
अयोध्या के मार्गे में कराई है । 
भावार्थ--विश्वामित्र जी विदा हो गये । जनक जी उन्हें पहुंचा कर लौट 
आए । उसी समय (धनुष दूटने के कारण) व्याकुल परशुराम राम की सेना के 
अग्रभाग से मिले | 
मत्त वंति अमत्त हूँ गये देखि-देखि न गज्जहीं । 
ठोर-ठोर Gta केशव बुदुमी नहि asagi । 
डारि-डारि हथ्यार सूरज जोव ले-लं भज्जही । 
काटि कं तनत्रान एकहि नारि भेषन asagi uN 
शब्दार्थ--दं ति ८ द्वाथी । अभत्त=मदहीन । सुदेस = सुन्दर । सूरज = 
शुरवीर | तनत्रान कवच | 
भावाथ (परशुराम के आते ही उस समाज पर आतंक छा गया। उन्हें 
क्रोधावेश में देखकर) मदमत्त हाथी मदहीन हो गए । एक दूसरे को देखकर उनका 
गर्जन समाप्त हो गया | केशवदास कहते हैं स्थान-स्थान पर सुन्दर दुदुभियों का 
बजना भी बन्द हो गया | शुरवीर अपने हथियारों को फेंक कर अपने-अपने प्राणों 
की चिन्ता से इधर-उधर भागने लगे । उनमें से कोई अपने कवच काट कर नारी 
के वेश धारण करने लगे (क्योंकि उन्हें मालूम है कि परशुराम स्त्रियों का बध 
नहीं करते हैं) । 
विशेष--परशुराम के आतंक का प्रभावपूर्ण वर्णन हे । 
अलंकार अत्युक्ति योग्य व्यक्ति की योग्यता अति करि बरनी जाय ।' 
(अलंकार मंजूषा) | छंद--चंचरी | 
वामदेव ऋषि सो SEN, परशुराम रणधीर । 
महादेव को धनुष यह, को तोर्‌यो बल वीर ॥३॥ 


शब्दाथ--वामदेव = राजा दशरथ के राज्य के एक ऋषि ! 
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maa --रणधीर परशुराम ने वामदेव ऋषि से प्रश्‍न करते हुए पुछा कि 
महादेव का यह धनुष किस बलवीर ने तोड़ा है ? 
वामदेव 
महादेव को धनुष यह, परशुराम ऋषिराज | 
तोरेउ ‘ea यह कहत ही समुझ्यो रावनराज ॥४॥ 
भावाथ --वामदेव ऋषि ने उत्तर दिया--हे ऋषिराज परशुराम | महादेव 
के इस धनुष को तोड़ा है-- रा . ' इतना सुनते ही परशुराम ने अनुमान से समक्ष 
लिया कि धनुष को रावण ने तोड़ा है | 
परशुराम 
बर बान-सिखीन असेस समुद्रहि 
alfa सखा सुख ही तरिहों। 
पुनि लंकहि ओरि कलकित के, 
फिरि पंक कनंकहि की भरिहों । 
भल भूंजि के .राख सुखे करिकं, 
दुख दीरघ देवन को हरिहों । 
सितकंठ के कंठन को कठुला, 
दसकंठ के कंठन फो करिहों: ugn 
शब्दार्थ--बान सिखीन = अग्नि वाण । अशेष =सम्पूर्णं । सखा =कुठार के 
प्रति संबोधन । सुख ही = सहज में । भोटि = खौलाकर | कल कित:= पापी रावण । 
कनंकहि = सोने की ही । भूजि के -- भून कर । सितकठ= महादेव | कठुला = 
माला | दसकंठ= रावण | 
भावाथ --क्रोधावेश में परशुराम जी कहते हैं--हे सखा कुठार | मैं अपने 
अग्नि वाणों. से सम्पूणं सागर को सुखा कर सहज हो उकषके पार चला जाऊंगा 
ओर उस पापी रावण की लंका को खोला कर पुनः सोने की कीच (स्वणं-द्रव) से 
भर दुगा। लंका को भली प्रकार भून कर सुखाकर राख कर दुगा ओर इस 
प्रकार देवताओं के दीघं दुःखों को हर लूगा तथा रावण के शिरो को काटकर 
मु डमाला महादेव के कंठ में पहूना दुंगा । 
भलंकार--अनुप्रास | छन्द--सवेया । 


परशुराम 
यह कोन को दल देखिए? 


वामदेव 
यह राम को प्रभु लेखिए । 
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परशुराम 
कहि कोन राम, न जानियो । 
वामदेव 
शर ताइका जिन मारियो ॥६॥ 
ष्याख्या -परशुराम पूछते हैं-- ag किसकी सेना दिखाई दे रही है? वाम- 
देव का उत्तर है--है प्रभु! यह राम की सेना है । परशुराम पुनः प्रश्‍न करते 
है--राम कीन हैं ? मैं नहीं जानता । उत्तर देते हुए वामदेव कहते हैं--ये बे ही 
राम हैं, जिन्होंने वाण से ताड़का को मारा था । 
अलंकार गूढ़ोत्तर | छन्व--संयुक्ता | 
परशुराम 
ताड़का संहारी, तिय न बिचारी, 
कोन बड़ाई ताहि हने ? 
मारीच हुतो संग प्रबल सकल खल, 
अरु gag काहू न गने । 
करि कतु रखबारी गुरू gant, 
गोतम को तिय सुद्ध करी। 
जिन रघुकुल मंड्यो gag खंड्यो, 
सीय स्वयंबर wia बरी ॥७॥ 
शब्रार्थ--तिय =स्त्रौ | हुतो > था। ऋतु = यज्ञ । गोतम की तिय = गौतम 
ऋषि की पत्नी अहिल्या l 
भावार्थ-परशुराम कहते हूँ— राम ने ताड़का का संहार किया पर यह 
नहीं सोचा कि ag नारी है । नारी का वध करने में कौन-सी वीरता' है ? इसका 
उत्तर देते. हुए वामदेव कहते हैँ-उसके साथ. मारीच, सुबाहु तथा अन्य शक्तिशाली 
दुष्ट राक्षस भी थे पर उन्होंने किसी को भी चिन्ता नहीं को । यज्ञ की रक्षा करते 
हुए उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र को सुख पहुंचाया । गौतम श्यृषि की पत्नी 
अहिल्या को (अपनो चरण-धूलि से) शुद्ध (पापमुक्त) किया । ये वे ही राम हैं, 
जिन्होंने शिव के धनुष को तोड़कर स्वयंवर में सीता का. वरण किया तथा रघु- 
कुल की शोभा बढ़ाई । 
अलंकार --गूढ़ोत्तर 'अभिप्राययुत ज्वाब ag, कहि गूढ़ोत्तर सोय' (अलं- 
कार मंजूषा) । छन्द-त्रिभंगी। , 
परशुरामः 
हर हू होतो दण्ड F धनुष agaa कष्ट | 
देखो महिमा काल की कियो at नरसिसु नष्ठ ॥ ८. 
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शब्दार्थ- हर = शिव । दण्ड द्वै = दो घड़ी, क्षण । 
सावार्थ--परशुराम अपने मन में सोचते हैं--जिस धनुष को चढ़ाने में दो 
घड़ी के लिए शिवजी को भी कष्ट होता था, उसे एक मनुष्य के बच्चे ने नष्ट 
कर दिया । देखो, काल की. कसी महिमा (विषम गति) है । 
बोरों सब रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजि सरत्याहि । 
बान की वायु उड़ाय के लच्छन तच्छ करों अरिहा समरत्यहि । 
रामहि बाम समेत पठे वन कोप के भार में भूजों भरर्त्याहू । 
जो धनु हाथ at रघुनाथ तो आजु अनाथ करों दसरर्त्याह ॥६॥ 
शब्दार्थ--केरौं = डुवा दूं । वारन = हाथी | बाजि = घोड़ा । सररत्थाह = 
रथ सहित | लच्छन = लक्ष्मण । तच्छ = लक्ष्य, निशाना । अरिहा = शत्रुघ्न 4 बाम 
=स्त्री (सीता) । 
भावार्थ-धनुष राम ने तोड़ा है, यह जानकर परशुराम कद्ध होकर कहते 
` हैं---मैं हाथी, घोड़ों और रथ सहित रघुवंश को अपनी कुठार की धार में डुबो 
दूंगा (धार में 'धारा' का भाव भी है अर्थात धार रूपी धारा), वाण की वायु में 
लक्ष्मण को उड़ाकर शत्रुघ्न को अपना निशाना बनाऊगा । राम की पत्नी सीता 
सहित वन में भेजकर अपने क्रोध के भाड़ में भरत को भून डालू'गा । यदि (साहस 
करके) राम ने अपने हाथ में धनुष उठाया तो दशरथ को भी अनाथ कर दू'गा 
अर्थात उनके वंश का नाश कर दुगा | 
अलंकार स्वभावोक्ति | छन्द--सर्वया । | 
राम देखि रघुनाथ, रथ ते उतरे बेगि दे । 
गहे भरत की हाथ, आवत राम विलोकियो ngo 
शब्दार्थं राम = परशुराम । वेगि द्वौ = शी घ्रतापुवंक । 
भावाथं-परशुराम को देखते ही रामचन्द्र (शिष्टाचारवश) शी घ्तापूर्वक 
रथ से उतर पड़े । परशुराम ने भरत का हाथ पकड़े हुए राम को आते देखा | 
परशुराम 
अमल सजल घनस्याम वपु फेसौदास, 
चंत्रह ते चार मुख सुखमा को ग्राम है । 
कोमल कमल-दल दीरघ विलोचननि, 
सोदर समान रूप न्यारो-न्यारो नाम है । 
Sie ˆ बालक विलोकियत पुरन पुरुष, गुन,, 
मेरो मन मोहियत dal एक घाम हैँ । 
बेर मानि वामदेवजू को घनु तोरयो इन, . 
जानत हों बीस बिसे रामवेष काम है ॥११॥ 
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शब्दाथं--अमल =निर्मल | वपु = शरीर । ग्राम = धाम, आगार । विलो- 
चननि = नेत्र । सोदर = सहोदर, सगे भाई । न्यारो-न्यारो = अलग-अलग | पूरन 
पुरुष = पूर्णं पुरुष, विष्णु | वामदेव = शिव । बीस-बिसे = निश्चय ही। काम = 
कामदेव । 
भावार्थ --राम और भरत को आते हुए देखकर परशुराम का चित्त afa- 
भूत हो उठता हँ । उनके मन में विचार आता है-इनका (श्यामल) 
शरीर निर्मल जाल से परिपुरित काले बादल के समान है और मुख चन्द्रमा से भी 
अधिक सुन्दर, कमनीयता का आगार है । इनके बड़े-बड़े नेत्र कमल की कोमल 
पंखुड़ियों के समान हैं । यद्यपि इनके नाम अलग-अलग हैं तथापि ये समान रूप 
वाले सगे भाई के समान प्रतीत होते हैं । यह बालक (राम) तो विष्णु के समान 
ही दिखाई पड़ता है यह अपने गुणों से मेरे मन को मोहित कर रहा है, ऐसा गुणों 
का धाम है । मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चय ही राम के टेश में यह 
कामदेव हैं जिसने शिवजी से अपने पुराने वैर का स्मरण कर उनका धनुष तोड़ा 
है। 
अलंकार--भ्रांतिमान तथा अनुमान | छन्द--दण्डक । 
भरत 
कुस मुद्रिका समिधे स्रवा कुस ओ कमंडल को लिए | 
कटि मूल श्रोननि तकंसी भृगु-लात्त सी दरस हिए । 
aq बाम तिच्छ कुठार केशव मेखला quai eat! 
रघुबीर को ag देखिए रस वीर सात्विक धमं स्यों ।।१५॥ 
शब्दार्थं कुस मुद्रिका = पविंत्री (कुश की पती, जो अनामिका उंगली में 
धारण की जाती है) । समिधे = हवन की लकड़ी । स्र.वा = हवन कुण्ड में घी की 
आहुति डालने का (चम्मच के आकार का) पात्र ! कटिमूल श्रौननि = कमर से 
कानों तक । तकंसी = तूणीर, तरकश | तिच्छ = तीक्ष्ण । मेखला = कटिसूत्र, TT- 
घनी । स्यों = सहित । 
भावार्थ--मुनिवेशधारी परशुराम को वीर-भाव में देखकर भरत श्रीराम 
से पूछते हैं--कुश-मुद्रिका, हन की लकड़ियाँ, श्रूवा, कुश ओर कमण्डल को लिए 
हुए, कमर से कानों तक लम्बा तरकश बांधे हुए, जिनके वक्ष-स्थल पर भूगुलात 
(भृगु मुनि के चरणःप्रहार से) का fagar दिखाई देता है, जो धनुष, वाण, 
तीक्ष्ण धार त्राला परशु, मेखला (कटि-प्रदेश में मू ज की करधनी) धारण किए 
हुए, मृगछाला को दबाये हुये, हे रघुवीर ! यह कौन महापुरुष हैं । इन्हें देखकर 
तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सात्विक धर्म सहित दीर रस ही साक्षात रूप में 
उपस्थित हो । 
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विशेष- यहाँ स्वाभाविक शब्द-चित्त की छटा देखने योग्य है । 
अलंकार--भ्रान्तिमान और सन्देह । छण्द--गी तिका वृत्त । 
राम 
प्रचंड हैहयाधिराज दण्डमान जानिए । 
अखण्ड कीति लेय भूमि देयमान मानिए ।। 
अदेव देव जेय भीत रच्छमान लेखिए । 
अमेय तेज winga भागंवेश देखिए ॥१३॥ 
शब्दार्थ-हैहयाधिराज = सहस्राजु न | दण्डमान = दण्ड देने वाले | लेय = 
लेने वाले । देयमान = देने वाले । जेय 5 जीतने वाले। रच्छमान = रक्षा करने 
वाले । अमेय = अपार । भर्गेभक्त = शिव के भक्त । भागंवेश = परशुराम | 
भावार्थ-- भरत जी के प्रश्‍न का उत्तर देते हुए श्रीराम कहते हैं--इन्हें 
agaga को दण्डित करने वाला जानो अर्थात इन्हीं ने युद्ध-भूमि में सहस्नाजु'न 
का वध किया था, जिससे इन्हें अपार कीति मिली । इन्हें भूमि का दान करने 
वाला, असुरो तथा देवताओं को जीतने वाला, भयभीत जनों का रक्षक, अपार 
तेज से युक्त शिव भक्त परशुराम समझो । 


अलंकार--उल्लेख | छन्द--नाराच | 


परशुराम 

पुनि रामचख कुमार । मत वचन कीति उदार ॥ 
राम चसद्ध 

भृगुवंश के अवतंस। मनवृत्ति हे केहि अश ॥१४॥ 
परशुराम 


तोरि सरासन संकर को सुम सौय स्वयंवर माँझ बरी । 
ताते बढयो अभिमान महामन मेरियो नेक न संक करी ॥ 
राम 
सो अपराध परो हमसों अब क्यों gu? तुमही at कहो | 
परशुराम : 
बाहु दं दोउ कठारहि केशव आपने धाम को पंथ गहो ॥१५॥। 
शब्दार्थ--अवतंस = भुषण | सरासन = शरासन, धनुष ॥ माँझ = मध्य, A ॥ 
वरी =वरण किया । नेक=जरा भी। 


"भावाथ परशुराम कहते हैं--मन, वचन तथा“कीति से उदार हे रास 
चन्द्र ! सुनो (राम उन्हें बीच में ही रोककर पूछते हैं) हे भृगुवंश के भूषण ! 
आपकी क्या इच्छा हे ? 
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परशुराम उत्तर देते हैं--तुमने स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ कर शुभ 
लक्षणों वाली सीता का वरण किया इससे तुम्हारे मन में अत्यधिक अभिमान बढ़ 
गया है । (धनुष तोड़ते समय) तुमने मेरी भी तनिक शंका नहीं की । 
राम कहते हैं--यह अपराध तो मुझसे बन ही पड़ा है। अब आप मुझे यह 
बताइए कि इसका सुधार किस प्रकार हो ? 
परशुराम ने व्यंग्यपूवेक कहा--अपनी दोनों भुजाएँ मेरे कुठार को मपित 
कर दीजिये, भोर अपने घर का रास्ता पकडिए । तुम्हारे लिए यही दण्ड है । 
अलंकार--गुढ़ोत्तर | 
राम 
टूटे टूटनहार तरु वायृहि दीजत दोष | 
त्यों अब हर के धनुष को हम पर कोजत रोष॥ 
हम पर कोजत रोष, काल गति जानि न जाई। 
होनहार g रहै fae Reta मिटाई । 
होनहार g रहै मोह मद सबको छूट । 
होइ तिनूका ‘ar वळ तिनुका हवे Fe ॥१६॥ 
शब्दार्थं - तिनूका = तिनका | 


भावार्थ--परशुराम के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर श्रीराम भी उसी शेली 
में गूढ वाणी में उत्तर देते हैं--जिस प्रकार टूटने वाले.वृक्ष के टूट जाने पर उसके 
लिये वायु को दोष दिया जाए, उसी प्रकार अब शिव के धतुष (टूटने) के लिए 
आप मुझ पर क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं (भाग्यत्रादिता की ओर संकेत है) । मुझ 
पर आप व्यर्थे ही क्रोध कर रहे हैं, समय की गति बड़ी रहस्प्रमय है, वह किसी 
के हारा जानी नहीं जाती । जो होते वाला है वह अत्रश्य्र होकर रहेगा, उसे कोई 
नहीं मिटा सकता । जब 'होनी' घटित हो जाती है तत्र सभी का मोह मद (अहं 
कार) समाप्त हो जाता है। समय क प्रभाव से तितका वज के समात कठोर बन 
जाता है और वज्य तिनके समान टूट जाता है । 
अलंकार--लोको क्ति से पुष्ट गूढ़ोत्तर | छम्द --कु डलिया । 
परशुराम- केशव हेहयराज को माँस 
हलाहल कोरन खाइ लियो रे। 
ता लगि मेदि महीपन को 
घृतःघोर दियो न सिरानो feat रे। 
मेरो कह्यो करि मित्र कुठार 
जो चाहत है ag काल जियो रे। 
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awt नहीं सुख जों लग तु 
रघुवीर को स्नोन-सुधा न पियो Tuoi 
शबदार्थ--हैहयराज = सहस्राजु न | हलाहल = विष । मेद = चर्बी । सिरानो 
= शीतल हुआ । स्रोन-सुधा = रक्त रूपी अमूत, FA का पानी । 
भावार्थ -परशुराम जी आवेश में आकर अपने प्रिय अस्त्र कुटार (परशु) 
को सम्बोधित करते हुए कहते हैं--हे कुठार | तूने sgag a माँस रूपी विष को 
कौर बनावर @ ल्या । (उस विष के प्रभाव को दूर करने के लिए) मैंने अनेक 
राजाओं की चर्बी रूपी घृत घोल कर तुझें पिला दिया, फिर भी तेरा हृदय शीतल 
(शान्त) नहीं हुआ । अतः हे मेरे मित्र कुठार, यदि तू (विष के प्रभाव से बचकर) 
बहुत समय तक जीवित रहना चाहता है तो जो मैं कहता हु वह कर । तुझे उस 
समय तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता जव तक तू रघुवंशी राम के रक्त रूपी अमृत 
(अथवा चूने का पानी) का पान नहीं कर लेता । 
बिशेष--इस छन्द में कवि का वैद्यक विषयक ज्ञान प्रकट होता है। जिस 
व्यक्तिने विषपान किया हे उसे बचाने के लिए तत्काल घी पिलाना चाहिए, 
ताजा रक्त पिलाना चाहिए तथा सुधा (चूने का पानी) पिलाना चाहिए । 
अलं कार--रूपक | छन्द--मत्तगयंद सवैया । 
भरत-- बोलत कंसे भुगुपति सुनिए, 
सो कहिए तन मन बनि आवे | 
आदि बड़े हो बड़प्पन राखो, 
जातें तुम सब जग जस पावो | 
चंदन हू. में अति तन घसिए, 
आगि उठे यह गुनि सब लोजे । 
हैहय मारे, नृपति संहारे, 
सो जस ले किन जुग-जुग जीजे ॥१८॥ 
शब्दार्थ--भृगुपति = परशुराम । आदि = ब्राह्मण वणं । गुति लीज = 
विचार कर लीजिए । | 
भावार्थ--भरत जी कहते हैं--हे परशुराम! आप कसी (अशोभ- 
नीय) बात कर रहे हैं । मेरी बात सुनिए, बात ऐसी कहनी चाहिए, जिसे शरीर 
तथा मन से पूणे क्रिया जा सके । आप आदि वर्ण अर्थात ब्राह्मण है अतः अपनी 
महानता को बनाए रखिए, जिससे संसार में आपको यश की प्राप्ति हो । आपको 
इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए कि अति रगड़ (frat) से चंदन (जो 
स्वभाव से ही शीतल होता है) में भी उससे भगिनि उत्पन्न हो जाती है (अति 
संघर्ष न जों कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई)। आप कहते हैं कि आपने 
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हैहयराज ह किया तथा अन्य अनेक राजाओं का संहार किया तो इस यश 
को लेकर क्यों न युगों तक जीवन धारण करते रहिए (व्यर्थ में हमसे टकराकर 
अपने भाजित यश में धब्बा क्‍यों लगाना चाहते हैं) | 
अलंकार--गूढ़ोत्तर । छन्द--तन्वी | 
परशुराम 
भली कही भरथ्य तें उठाउ आगि अंग तें। 
agis चोपि चाप आप बान ले निषंग ते । 
gare आपनो दिखाउ छोड़ि बाल भाइ के | 
रिझाउ राजपुत्र मोहि राम ल॑ छड़ाइ के ॥१९॥ 
शब्दार्थ--चोपि = उत्साहपूर्वक । चाप == धनुप | निषंग = तरकश । बाल 
भाइ = बालभाव, लड़कपन | 
सावार्थ--भरत के वचन सुनकर परशुराम व्यंग्य भरे स्वर में कहते हैं-- 
हे भरत ! तूने भली बात (चंदत को पिसने से अग्नि उत्पन्न होने की) कही, अब 
तृ अपने अंग से (क्रोध रूपी) अग्ति उत्पन्न कर ले। बाल-भाव को छोड़कर 
तरकश से वाण निकाल उत्साहपूर्वक उसे धनुष पर चढ़ाकर अपना प्रभाव दिखा । 
हे राजकुमार ! तू अपने युद्ध कौशल द्वारा मुझे प्रसन्न करके मुझसे अपने भाई राम 
को BST ले। 
लियो चाप जब हाय, तीनिहु भयन रोस करि । 
बरज्यौ श्रीं रघनाथ, तुम बालक जानत कहा ? ॥२०॥ 
भगवंतनि नहि जोतिए, sag Mg शक्ति। 
जीतिय एके बात तें. ave केवल भवित ॥२१॥ 
शब्दार्थे --चाप = धनुष | बरज्यो = वजित किया, रोका । 
सावार्थ--परशुराम जी के इस चुनौतीपूर्ण कथन को सुनकर-तीनों भाइयों 
(भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न) ने करोधपूर्वेक अपने-अथने धनुष उठा लिए, तब राम- 
चन्द्र जी ने उन्हें रोका भोर समझाया कि तुम अभी बालक हो, कुछ जानते नहीं हो। 
भगवानों (परशुराम की गणना भगवान के अवतार के रूप में की जाती है) 
को शक्तिःप्रयोग द्वारा नहीं जीता जा सकता । उन्हें तो केवल एक ही बात से 
जीता जा सकता है भौर वह है केवल भक्ति अर्यात्‌ भक्ति के द्वारा उन्हें वश में 
किया जा सकता है। 
जब gat हैहुयराज इन बिन छत्र छिति-मंडल करयो । 
शिरि बेधि, sega जीति, तारक-नंद को जब ज्यो हरयो ॥ 


= सुत में न जायो राम सो यह set पर्वत नंदिनी! 
ag रेणुका तिय धन्य धरणी में भई जगबंदिनी ॥२२॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—————— क्क 


SS wt 5-० é. 


— EEE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८२ | संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


शब्दार्थे--विन छत्र =क्षत्रिय राजाओं से विहीन ॥ छिति-मंडल = पृथ्वी- 
मंडल । गिरिवेधि षटमुख = क्रौंच नामक पर्वत को वेधने वाले कातिकेय | तारक- 
नंद =तारक नामक असुर का पुत्र । राम > परशुराम | पर्वत नंदिनी = पार्वती । 
रेणुका = परशुराम की माता | 
भावार्थ-श्रीराम अपने भाइयों को परशुराम के शोयं के विषय में बताते 
हैं--जब इन्होंने (परशुराम ने) हैहयराज का वध किया तथा समस्त पृथ्वी मंडल 
को क्षत्रिय राजाओं से रहित कर दिया, क्रौंच १वंत को वेधने वाले कातिकेय को 
जीता, तारकासुर के पुत्र के प्राण हर लिए तब पावेती ने कहा था कि मैं परशुराम 
जैसे वीर पुत्र को जन्म न दे सकी, धन्य है वह रेणुका जो ऐसे वीर पुत्र को जन्म 
देकर पृथ्वी पर वंदनीय हुई (तात्पर्यं यह है कि इनकी वीरता वीर-माता पार्वती 
द्वारा भी प्रणसित है, वास्तव में ये बड़े वीर हैं) । 
परशुराम 
सुन राम सील-समुद्र । तब बंधु हैं अति छुद्र । 
मम वाडवानल कोप | अंगु faat चाहत लोप ॥२३॥ 
शब्दार्थ--छुद्र = क्षुद्र, तुच्छ | वाडवानल = सागर की अग्नि, बडवागित । 


भावाथं --परणुराम कहते हैं--हे शील के सागर राम ! सुनो, तुम्हारे _ 


भाई अत्यन्त तुच्छ हैं। ये मेरे क्रोध रूपी बडवाग्नि में अपने शरीर को नष्ट 
करना चाहते हैं । 


अलंकार-रूपक | छन्द--तोमर | 


शत्रृघ्न-हो anda बलो जग माहीं। 

राम विदा करिए घर agi । 

हों gaal फिर, भिरियुद्धहि aist । 

छत्रिय वंस को बेर ले vist ॥२४॥ 

भावार्थं MH परशुराम को ललकारते हुए कहते हैं--हे परशुराम | 
आप संसार में बड़े बलवान कहे जाते हैं (अर्थात्‌ आपका बल संसारी जीवों पर ही 
चलेगा, हम लोग साधारण संसारी जीव नहीं हैं) । राम को आप विदा कीजिए, 
वे घर जाएँ फिर मैं आपसे युद्ध करूंगा और सम्पूर्ण क्षत्रिय वंश (जिनका आपने 
विनाश किया है) बदला चुका qa अर्थात्‌ आपको यहीं सदैव के लिए सुला 


` 


दुगा! 


यह बात सुनी भृगुनाथ जबे। 
कहि, “रामहि लै घर जाहु अब ॥ 
इन पे जग जीवत जो बलि है। 
रन हों gual फिरिके रचिहों ॥२५॥ 
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निज अपराधी क्यों हतो, गुरू अपराधी siig i 
ताते कठिन कुठार अब, रामहिसों रन मांडि ॥२६॥ 


भावार्थ-परशुराम ने जब शत्रुघ्न के ये शब्द सुने तब (भरत से) कहा-- 
तुम राम को अपने साथ लेकर घर जाओ यदि मैं इनसे (शत्रुघ्न से) जीवित बच 
गया तो पुनः तुम लोगों से युद्ध करूंगा । 
पुनः विचार करके परशुराम अपने कुठार को सम्बोधित करते हुए कहते 
हैं-गुरू के अपराधी (गुरू के धनुष को तोड़ने वाले राम) को छोड़कर अपने प्रति 
अपराध करने वाले (शत्रुघ्न) को क्यों मारू ? अतः हे मेरे कुठार । तू अब राम 
से ही युद्ध कर। 
qa के सब ga को मद 
भोजन तो बहु भांति कियोई। 
मोद सों तारक-नंद को मेद 
पछ्यावरि पान सिरायो हियोई | 
खीर षडानन को मद केशव 
सो पल में करि पान लियोई । 
राम तिहारेइ कंठ को सोनित 
पानको चाहे कुठार कियोई ॥२७॥ 


शब्दार्थ--पछ्यावरि = छाछ से बना हुआ एक पेय पदार्थ, जिसे भोजन के 
उपरांत लिया जाता है । सिरायो = शीतल हुआ । खीर = क्षीर, दूध। षडानन = 
कातिकेय | सोनित = श्रोणित, रक्त । 

सावार्थ--परशुराम श्रीराम से कहते हैं-इस कुठार ने संसार के सभी 
राजाओं के अहंकार का भोजन तो कर लिया अर्थात्‌ समस्त पराक्रमी राजाओं का 
मान-मर्दन कर दिया । (भोजन के पश्चात्‌) इसने तारकासुर के पुत्र की चर्वी रूपी 
पछ्यावरि को भी पीकर अपने हृदय को शांत कर लिया है । देव सेनापति 
कार्तिकेय को पराजित कर उनके गर्व-रूपी दुग्ध का भी पल भर में पान कर 
लिया है । हे राम ! अब यह कुठार तुम्हारे कंठ के रक्त को और पीना चाहता है । 


अलंकार---रूपक | छंद--मत्तगयन्द सवेया । 
लक्ष्मण--जितको सुअनुग्रह वृद्धि करे । 
लिनको किमि निग्रह चित्त परे ॥ 
जिनको जग अच्छत सीस धरे । 
तिनको तन सच्छत कोन करे URGU 


शब्दार्थ--अनुग्रह =क्पा । निग्रह = दंड । अच्छत =अक्षत, बिना टूटे 
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चावल (qarasa में साबुत चावल काम में लाए जाते हैं) । सच्छत = 
घावयुक्त । 
भावार्थ--परणुराम की गर्वोक्ति सुनकर लक्ष्मण व्यंग्यपूर्वंक कहते हैं--जिन 
(ब्राह्मणो) की कृषा से मंगल की वृद्धि होती है, उनको दण्ड देने की बात मन में 
केसे भा सकती है । संसार जिनके मस्तक पर (श्रद्धापूर्वक) भक्षत चढ़ाता है 
(पूजा करता है) उनके शरीर को घाव से युक्त कौन करे (अर्थात्‌ तुम ब्राह्मण 
होने के कारण अवध्य हो, अन्यथा तुम्हें अभी दंड देता) । 
अलंकार-- विरोधाभास | छंद--तोटक | 
परशुराम--हाथ धरे हथियार सबै तुम सोसत हो । 
मारनहाराह देखि कहा मन छोभत हो । 
क्षत्रिय के कूल g किमि बेनन दीन रचौ । 
कोटि करौ उपचार न केसेहु मीच बचो ure 
शब्दाथ--छोभत हे = भयभीत होते हो | बैनन = वचन । उपचार = उपाय । 
मीच = मृत्यु । 


भावार्थ = परशुराम चारों भाइयों को संबोधित करते हुए कहते हैं- तुम 
सभी हाथों में अस्त्र-शस्त्र धारण किए हुए सुशोभित हो रहे हो फिर भी अपने मारने 
वाले को सम्मुख देखकर भयभीत क्यों हो रहे हो ? क्षत्रिय-कुल के होकर भी तुम 
दीन वचन क्यों बोलते हो (तुम्हारा यह व्यवहार क्षत्रियोचित नही है) ? तुम बचने 
के कितने ही उपाय क्यों न करो, फिर भी तुम मृत्यु से नहीं बच सकते अर्थात्‌ तुम 
मेरे हाथों अवश्य मारे जाओगे | 
लक्ष्मण- छत्रिय ह्यं गुरू लोगन को प्रतिपाल करे। 
भुलिहु तौ तिनके गुन ओगुन जी न घरं । 
तौ हमकों qeda नहीं अब एक रती | 
जो अपनी जननी तुमहीं सुख पाय हती ॥३०॥ 
भावाथ - लक्ष्मण परशुराम जी को दोषी ठहराते हुए कहते हैं-क्षत्रिय 
होकर हम लोग गुरू-जनों का पालन-पोषण करते हैं ओर भूलकर भी उनके गुण- 
अवगुणों की ओर ध्यान नहीं देते हैं परन्तु जबकि आपने स्वयं ही प्रसन्नतापुर्वक 
अपनी माता की हत्या की है तब आपको मार डालने में हमें भी रत्ती भर भी गुरूः 
दोष (ब्रह्महत्या का) नहीं लगेगा (परशुराम जी ते धनुष-भंग के कारण राम को 
गुरू-द्रोही कहा था । उसी के उत्तर में लक्ष्मण ने मातृ-वध के कारण परशुराम को 
गुरू-दोषी सिद्ध किया है) । 
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परशुराम लक्ष्मण के पुरिखान कियो 
पुरुषारथ सो न Set परई। 
वेष बनाय कियो बनितान को । 
देखन केशव ह्यो हरई 1 
कूर कुठार निहारि तजे फल 
ताको यहै, जु हियो जरई । 
आजु तें केवल तोको महाधिक 
छत्रिन पे जो दया करई FQN 
शब्दार्थ --पुरिखान = पूर्वे पुरुष, पुरखों ने । पुरुषारथ = पुरुषार्थं, पराक्रम । 
बनितान को = स्त्रियों का । ह्यो = हृदय | 
मावार्थ- लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध में भरकर 
अपने कुठार को संबोधित करते हुए कहते हैं--लक्ष्मण के Gast (क्षत्रिय वंशियो) 
ने जो पुरुषार्थ दिखाया है वह कहा नहीं जा सकता | (मेरे कोप से बचने के लिए) 
उन्होंने स्त्रियों का वेश धारण कर लिया, जिन्हें देखकर मन मोहित हो जाता 
था (afaa हो जाता था) । हे मेरे क्रूरकर्मा कुठार ! अबला वेश में होने के कारण 
तूने उन्हें (जीवित) छोड़ दिया था उसी का यह परिणाम है कि (लक्ष्मण के कटु 
वचन सुनकर) मेरा हृदय जल रहा है। भाज से तुझे महाधिक्कार है,जो तू 
क्षन्रियों पर दया करे अर्थात्‌ आगे क्षत्रियों पर कभी दया मत दिखाना 1 
अलंकार- अनुप्रास । छंद = मदिरा | sR 
तब एक विसति बेर मैं बिन छत्र की पृथिवी रची । oO 
Soe ag कु ड सोनित सों भरे पितु-तर्पनादि क्रिया सची । 
उबरे जे क्षत्रिय ox भूतल सोधि सोधि संहारिहों । 
अब घाल वृद्ध न ज्वान sigg धमं fada पारिहों ॥३ २॥। 
शब्दार्थ--एक विसति = इक्कीस । सोनित = रक्त । सची -- सम्पन्न की । 
सोधि-सोधि = खो जखोज कर । पारिहौं = पालन करूँगा | 
भावार्थ --उस समय मैंने (अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार) इक्कोस बार पृथ्वी 
को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था तथा उनके रक्त से अनेक कु ड भर कर पितरों 
के तर्पण भादि की क्रिया सम्पन्न की थी । उस समय जो तुच्छ क्षत्रिय पृथ्वी पर 
बच गए, उन्हें अब खोज-खोज कर उनका संहार कर qari अब मैं क्ष faai में 
बालक, वृद्ध और युवा किसी को भी नहीं छोड़[गा तथा निदंयता के धमं (वृत्ति) 
का पालन करूंगा | 
राम 
भृगुकुल-कमल-दिनेस सुनि, जीति सकल संसार । 
क्यों चलि है इन faga पे, डारत हो जस भार ॥ 
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शब्दार्थ--दिनेस = सूर्य । जस भार = यश का भार । 
भावार्थ--श्रीराम परशुराम को समक्षाते हुए कहते हैं--हे भृगुवंश रूपी 
कमल के सूये (परशुराम) | मेरी वात सुनिए। आपने सम्पूण संसार को जीतकर 
जो यश अजित किया है, उसका भार आप इन बच्चों पर क्यों डालना चाहते हैं । 
ये उसे कंसे संभाल पाएंगे (तात्पर्यं यह कि ये बालक आपको पराजित करके 
आपके द्वारा अजित कीति को धूल धूमरित कर देंगे) । 
अलंकार--अप्रस्तुत प्रशंसा तथा रूपक | छंद-दोहा । 
परशुराम 
राम gag संभारि, छोड़त हाँ सर प्रान हर। 
देहु हथ्यारन डारि, हाथ-समेतनि बेगि दे ॥३४॥ 
भावाथं--परशुराम कहते है--अरे राम ! तुम अपने भाइयों को सँभालो । 
मै प्राणों को हुरने वाले वाण छोड़ रहा हूं । यदि प्राणों की रक्षा चाहते हो तो 
हथियार पृथ्वी पर डाल दो भोर अपने हाथ काट कर मुझे दे दो (ऐसा करने पर 
मैं तुम्हें प्राणों की भिक्षा दे दुंगा) । 
अलंकार--सहोकित | छंद-सोरठा | 
राम-सुनि सकल लोक गुरू जामदाग्नि । 
सव विशिख भसेसन की जुआग्नि । 
सब विशिख छांड़ि सहिहों अखण्ड । 
हर-धनुष करयो जिन खण्ड-खण्ड ॥३५॥ 
शब्दार्थं -- जामदर्नि = जमदर्नि के पुत्र परशुराम । विशिख = वाण । 
असेत = सम्पूर्णं, सभी | 
भावाथं--श्रीराम परशुराम से विनीत स्वर में कहते हँ--हे सम्पूर्णं लोकों 
के गुरु परशुराम जी ? सुनिए, आप अपने सभी वाण मेरे ऊपर चलाइए । मैं 
उनकी अविरल धारा को सह लूंगा। मैंने शिवजी के धनुष को तोड़ा है तो मैं 
आपके बाणों की भर्ति को भी सह लूंगा (आप मुझ पर भले ही प्रहार करें पर 
मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा) आपके वाणों का मुझ पर कुछ भी प्रभाव 
नहीं होगा । 
परशुराम 
बान gata के तनत्रान बिचारि-बिचारि विरंचि फरे हैं । 
गोकुल, ब्राह्मण, नारि, नपुसक जे जग दीन स्वभाव भरे gu 
राम कहा फरिहो तिनको तुम बालक देव अदेव डरे हैं । 
गाधि के नंद तिहारे गुर जिनतें ऋषि वेष किए उबरे हैं ॥३६॥ 
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शब्दार्थे-तनत्रान =कवच | बित्रारि =विचार करके । बिचारि = (fat 
चारि) विशेष रूप से चार । अदेव=असुर | गाधि के नन्द = विश्वामित्र । 
मावार्थ-परशुराम जी श्रीराम से अपने वाणों की तीक्ष्णता का वर्णन 
करते हुये कहते हैं--ब्रह्मा जी ने हमारे वाणों से बचने वाले बहुत सोच-विचार 
कर चार (प्रकार के) ही व्यक्ति बनाये हैं वे हैँ-गोवंश, ब्राह्मण, स्त्री और ag- 
सक जन, जो दीन स्वभाव वाले माने जाते हैं। हे राम | तुम क्या करोगे, तुम तो 
बालक हो, मेरे वाणों से तो देवता और असुर तक डरते हैं । तुम्हारे गुरु विश्वा- 
मित्र (जो जन्म से क्षत्रिय थे) ऋषि वेश धारण करने के कारण ही बच सके हैं 
(अन्यथा वे भी मेरे हाथों मारे गये होते) । 
राम--भगन भयो हरःधनुष साल तुमको i साले | 
वृथा होइ विधि-सृष्टि ईस आसन ते चाले ॥ 
सकल लोक सहरहु सेस सिर ते धर sit । 
सप्त सिधु मिलि जाहि होहि सबही तम सार ॥ 
अति अमल ज्योति नारायणी कहि फेशव बुझि जाय बर | 
भुगुनंद संभार कुठार मैं कियो सरासन युक्त सरु ॥३७॥ 


शबार्थ--साल = दुःख ॥ ईस महादेव । सेस=शेषनाग । नारा यणी 
ज्योति = विष्णु भगवान का वह अश, जो परशुराम मेंथा। बरु= चाहें | 
भावार्थ--(परशुराम राम के संकेत को नहीं समझ पाते हैं तो वे उन्हें 
स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि अब राम का अवतार हो चुका है और आपका अवतारी 
अंश समाप्त हो चुका हवै) । श्रीराम कहते हैँ-मैंने महादेव का धनुष तोड़ा हैं, 
जिसका दुःख तुम्हें अब कष्ट पहुंचा रहा है । आपको जानना चाहिए कि मैं वह 
ब्यक्ति हूँ, जो विधाता की सृष्टि को व्यर्थं कर सकता हैँ, शिव को भी मासन a 
डिगा सकता हूँ, सम्पूर्ण लोकों का संहार कर सकता हूँ । में चाहूँ तो सातों सागर 
मिलकर एक हो जाएँ (प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाए), सवंत्र घोर अन्धकार 
छा जाए । तुम्हारे अन्दर विद्यमान श्रेष्ठ विष्णु भगवान का अश तो समाप्त a 
ही चुका है कहो तो प्राण रूप में अवशेष शुद्ध ईश्वर रूपी ज्योति का भी हरण 
कर लूं अर्थात तुम्हारे प्राण हर लू । हे भूगुपुत्र परशुराम ? अब अपने परशु 
(कुठार) को संभालो मैने अपने TTT पर वाण चढ़ा लिया है 
अलंकार--परिकरांकुर | छन्द--छप्पय | 
राम राम जब कोप करयो जू । 
लोक-लोक भय भूरि भरयो ज्‌ । 
वामदेव तब आपुन आए । 
राम देव ae agmg USN 
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महादेव फो देखि के, दोउ राम विसेस। 
कीन्हों परम प्रनाम उन, afaa दियो असेस zen 


शब्दार्थ-राम राम >- श्री रामचन्द्र तथा परशुराम । भूरि = अधिक | 
वामदेव = महादेव, शिव । परम प्रणाम == साष्टाँग प्रणाम । 
झावार्थ--जव श्री रामचन्द्र तथा परणुराम दोनों परस्पर ऋद्ध हुए तब 
समस्त (तीनों) लोक भय से भर गये । यह देखकर (अनिष्ट की आशंका से) agr- 
देव जी स्वयं वहाँ आकर उपस्थित हुए और उन्होने दोनों रामदेवों (श्रीराम तथा 
परशुराम) को समझाया । 
aa जी को देखकर विशेष रूप से दोनों राम (श्री राम तथा परशुराम) 
ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तब उन्होने दोनों को यथायोग्य आशीर्वाद fear | 
अलंकार--सम 'वरनत नहाँ faga मति यथा योग्य को संग ।' (अलंकार 
मंजूषा) । 
महादेव 
भृगुनन्दन सुनिए मन ag गुनिए रघुनन्दन निर्दोषी । 
निजु ये अविकारी सब सुखकारी सब ही विधि संतोषी । 
एके तुम दोऊ ओर न कोळ एके नाम sgat | 
आयुर्बल खूट्यो धनुष जो ट्ट्यो में तनमन सुख पायो ॥४०॥ 
शब्दाथे- "महादेव जी ने कहा--हे भूगुपुत्र परशुराम | आप मेरी बात को 
ध्यानपुर्वक सुनिए भोर मन में उस पर विचार कीजिए । (धनुभंग के प्रसंग में) 
रघुनन्दन राम aaar निर्दोष हैं । ये तो पुर्णतः विकार रहित (माया से परे) सब 
को सुख देने वाले = सब प्रकार से संतोषी (निष्काम) हैं (ये सभी गुण 
ईश्वरीय हैं) । वास्तव में तुम दोनो एक ही हो, कोई दूसरे नहीं हो, तुम्हारे नाम 
भी एक ही हैं । अब तुम्हारी आयु और बन दोनों क्षीण हो चुके हुँ (अर्थात 
तुम्हारा विष्णु का अवतारी अश समाप्त हो चका है) । धनुष के टूटने से मैने 
तन-मन से सुख ही पाया है (इससे मैं अप्रसन्न नहीं हु) । : 
ग ee A हुआ हा अब पिनाक का भार वहन करना 
s wig हुआ कि मेरे धनुष को मे 
ने ही चढ़ाया अन्य किसी ने नहीं । तत 
तुम अमल अनन्त अनादि देव । 
नहि वेद बखानत सकल Aau 
सबको समान नहि बर नेह । 
सब भक्तन कारन धरत देह ॥४ i 
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अब आपन पो पहिचानि विप्र । 
सब करहु आगिलो काज fer ॥ 
तब नारायण को घनुष जानि । 
qqa दियो रघुनाथ पानि ॥४२॥। 
शब्दार्थं भेव = भेद, रहस्य | आपनयो = अपने आपको | 
भाबार्थ--तुम दोनों ही निर्मल, अनन्त और अनादि देव (ब्रह्म) हो । 
तुम्हारे सम्पूणं रहस्य का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते । तुम समदृष्टि हो, किसी 
के भी प्रति तुम्हारा वर अथवा स्नेह नहीं है । भक्तों की भावना से afaa होकर 
तुम शरीर धारण करते हो (अवतार लेते हो) । 
हे विप्र (परशुराम) ! अब अपने आपको पहचान कर शीघ्र ही आगे का 
कारये करो (अर्थात ag समक्ष लो कि राम का अवतार हो चुका है और अब दुष्टों 
के संहार का कार्य इन्हीं के द्वारा सम्पन्न होगा) | यह सुनकर परशुराम ने नारा- 
यण (विष्णु) के धनुष को श्रीराम के हाथों में सौंप दिया । 
नारायण को घनु बान लियो । 
एंच्यो gfa- देवन मोद कियो ॥ 
रघुनाथ कहेउ अब काहि gat । 
त्रैलोक्य कंप्यो भय मान घनो ॥४३॥ 
feta दहे बहु बात बहे । 
भूकम्प भए गिरिराज ढहे ॥ 
आकाश विमान अमान छए । 
हा हा सबही यह शब्द रए ॥४४॥ 
शब्दार्थ्‌-हनों = हनन करू, संहार करू । घनो = बहुत अधिक | faa 
= दिक्पाल । बहु बात = प्रबल प्रभंजन, भीषण आँधो ! अमान = असंख्य । रए 
= रटने लगे, कहने लगे ! 
भावार्थ-श्रीराम ने विष्णु के उस धनुष को ले लिया और (परशुराम की 
परीक्षा विषयक मनोवृत्ति को समझकर) मुस्कराते हुए उसे खींचा, यह देखकर 
देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई | धनुष खींचने के पश्चात श्रीरामचन्द्र ने परशु- 
राम से पूछा-बताओ अब किसका संहार करू ? राम का यह रूप देखकर तीनों 
लोक अत्यधिक भय से काँपने लगे । दिक्‌पाल जलने लगे (दिशाओं में अग्निदाह- 
सा होने लगा) । भीषण आँधी चलने लगी, पृथ्वी काँपने लगी, पर्वत धराशायी 
होने लगे तथा आकाश में (देवताओं के) असंख्य विमान छा गये तथा ada हाहा- 
कार का शब्द होने लगा (सबको असमय ही प्रलयकाल के लक्षण दिखाई पड़ने 
लगे) । 
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विशेष--छन्द सं. ४३ के 'एंच्यौ हँसि! के सम्बन्ध में लाला भगवानदीन 
की टिप्पणियाँ द्रष्टव्य है--“'मुसकाते हुए खींचा” इसके तीन भाव हैं । एक यह्‌ 
कि बिना परिश्रम ही हँसते-हंसते खींचा । दुसरे यह कि शंकर के वचनों का भी 
विश्वास न करके तुम हमारी परीक्षा लेते हो अतः तुम्हारी बुद्धि हास्यास्पद है | 
तीसरे यह कि जिसकी ओर देख्न श्रीराम जी मुस्करा देते हैं वह माया में Gq 
जाता है और उसका सारा दिव्य ज्ञान मारा जाता है, ज्ञान मारे जाने से सारी 
शक्ति लुप्त हो जाती है। राम जी की हँसी का तुलसीदास” ने भाया रूप ही 
माना है--जैसे, “माया हास बाहु दिगपाला”--केशव कोमुदी भाग १, पृष्ठ 
{RRI 
अलंकार--पिहित “जहाँ छिपे पर-वृत्त को, समुझि करे कछु काज” (अलंकार 
मंजूषा) | छन्द--मोटनक । 
परशुराम--जग गुरु जान्यो । त्रिभुवन मान्यो । 
मम गति मारो । हृदय विचारो ।।४५॥ 
विषयी को ज्यों पुष्पशर, गति को हनत अनंग | 
रामदेव त्यों ही क्री, परशुराम गति भंग ॥४६॥ 
शब्दार्थं -त्रिभुवन मान्यो = त्रिभुवन के पूज्य। गति= शक्ति, अहंकार । 
पुष्पशर = फूलों के बाण (कामदेव के) । अनंग = कामदेव । ; 
सावाथं-परशुराम ने कहा--अव मैंने जान लिया कि आप जगत गुरु तथा | 
तीनों लोकों द्वारा पूज्य हैं (अर्थात्‌ नारायण के अवतार हैं) । अब आप हृदय में | 
विचार कर (इस समय आप दुल्हा के वेश में हैं अतः किसी का वध करना आपके | 
लिए उचित नहीं है) मेरे अहंकार की गति को नष्ट कोजिए । 
जिस प्रकार कामदेव अपने फूलों के वाण से विषयी (लम्पट) व्यक्ति की 
गति (ज्ञान-शक्ति) को नष्ट (बिना घाव किए) नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 
श्रीराम ने परशुराम के अहंकार की गति को नष्ट कर दिया । 
अलंकार--ट्ितीय दोहे में “उदाहरण” अलंकार तथा 'पुष्पशर? एवं “अनंग” 
शब्दों के प्रयोग में पुनरुक्तितदाभास अलंकार । 


| 
| 
| 
पुरपुर गति भानी सासन मानी भृगुपति को सुख भारो | | 


आशिष रसभोने सब सुख दोने अब दसकठहि मारो ॥४७॥ 
सोबत सोतानाथ के, भूगुमुनि दोन्ही लात । 
भृगृकूलपति की गति हरी, मनो सुमिरि ag बात nest 
U आ गति भानी = देवलोकीय (नारायणी) शक्ति भंग कर 


_ दी । सासन = शासन, आज्ञा। सीतानाथ = विष्णु के अवतार श्रीराम | गति हरी = 
शक्ति का हरण किया । j 
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भाबाथं-जव श्रीराम ने परशुराम की इच्छानुसार उनकी देवलोकीय | 
(नारायणी) शक्ति भंग कर दो तत्र परशुराम जी को अत्यधिक सुख का अनुभव 
हुआ (क्योंकि उनके सम्मुख साक्षात्‌ विष्णु भगवान ही खड़े हुए थे दूसरे राम के 
रूप में विष्णु का अवतार हो जाने के कारण अत्र उनके कंधों से देत्य-दलन का 
भार उतर गया अव तो रावण आदि राक्षसों का वध श्रीराम ही करेंगे) । तब 
परशुराम सरस सुखकारी आशीर्वाद देते हुए बोल---अब आपही रावण का वध 
करें । 

सोते समय भूगुमुनि ने विष्णु भगवान को लात मारी थी (वक्षस्थल पर 
पद-प्रहार किया था), मानो उसी बात का स्मरण कर श्रीरामचन्द्र (विष्णु के 
अवतार) ने भुगुकुल में श्र ष्ठ परशुराम की गति (वेष्णवी-शक्ति) हर ली । 

विशेष--जो पूज्य पर पद-प्रहार करे उसे पंगु वना दिया जाए, यह शास्त्र 
का विधान है । उसी की रक्षा करते हुए श्रीराम ने भूगुमुति के अपराध का दण्ड 
उनके वंशज परशुराम को (उनकी गति भंग करके) दिया । 


अलंकार--द्वितीय दोहे में उत्प्रेक्षा तथा स्मरण अलंकार । 


(४) वन-मार्ग में राम 


QA विपिन-मारग राम विराजहों। 
सुखद सुन्दरि सोदर भ्राजहो ॥ 
विविध sina सिद्धि मनो फल्यो | 
सकल साधन सिद्धिहि ले चल्यौ ॥१॥ 
शब्दार्थं --भ्राजहीं = सुशोभित हो रहे हैं । श्रीफल = शोभायुक्त फल | 
सिद्धि 5 अष्ट fafaat (अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व तथा वशित्व) । 
भावार्थ “श्रीराम वन-मागं में बिराज रहे हैं । उनके साथ सुख देने वाली 
पत्नी (सीता) और भाई लक्ष्मण सुशोभित हो रहे हैं । (श्रीराम के साथ सीताजी 
तथा लक्ष्मण ऐसे प्रतीत होते हैं) मानो कोई सिद्ध पुरुष तपस्या के विविध शोभा- 
युक्त फलों से शोभायमान हो रहा हो ओर अपने समस्त साधनों तया सिद्धियो 
को साथ लेकर (तपस्या में सफल होकर) वापस लोट रहा हो (यहाँ कवि ने 
श्रीराम को सिद्ध, लक्ष्मण जी को साधन तथा सीताजी को एकत्रीभूत सिद्धि के रूप 
a माना है) । 
अलंकार उत्प्रेक्षा | छंद--द्गुतविलम्बित | 
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कोन हो, कित तें चले कित जात हो, फेहि काम ज्‌ | 
„ कोन को दुहिता, बहु, कहि कोन की यह वाम जू ॥ 
Er एक गाउ रहो कि सजन मित्र बंधु बखानिये । 
देश फे, परेदश के, feat पंथ को पहिचानि ज्‌ ॥२॥ 
शब्दार्थ-- दुहिता = पुत्री । वाम =स्त्री, पत्नी । किधौं = अथवा । 
maa --ग्रामवासी, राम से उनका परिचय पूछते हैं--आप लोग कौन 
हैं ? कहाँ से आ रहे हैं ? कहाँ जा रहे हैं? किस कायं से जा रहे हैं। आपके 
साथ में जो स्त्री है, बह किसकी पुत्री है ? किसकी पुत्र-वधू है तथा किसकी पत्नी 
है ? आप लोग एक ही गाँव के रहने वाले हैं या मित्र अथवा संबंधी हैं । आप i 
लोग एक ही देश के हैं अथवा परदेशी हैं अथवा संयोगवंश मार्ग में ही आप लोगों | 


का परस्पर परिचय हो गया है? 
अलंकार--संदेह ! छंद--चंचरी | 
feat यह राजपुत्र, बरहीं वरी है किधौं, 
उपदि बर॒यो है यहि सोभा अभिरत हो । 
feat रति रतिनाथ जस साथ aaa, 
८ जात तपोवन सिव वेर सुमिरत हो । 
2: feat मुनि muga किधों ब्रह्म दोषरत, 
feat सिद्धियुत, सिद्ध परम विरत हो । 
feat कोऊ ठग हो ठगौरी लीन्हें, किधौं तुम, 
हर हरि श्री हो शिवा चाहत फिरत हो ॥३॥ 
शब्दाथं--बरहीं = बलपूर्वक । बरी है = वरण किया है । उपदि = स्वेच्छा 
से | सोभा अभिरत = शोभा से युक्त । रतिनाथ =कामदेव । विरत = विरक्त, 
वेराग्ययुक्त । हर = शिव । हरि = विष्णु । श्री = लक्ष्मी । शिवा = पावंती । 
भावार्थं --ग्रामवासी कौतुहलवश पूछते हैं--अथवा इस राजपुत्री का आपने 
बलपूर्वक वरण किया है अथवा तुम अति शोमासम्पन्न हो, इसलिए इसने (सीता ने) 
स्वेच्छा से आपको वर छप में चुना है अथवा तुम (राम), रति (सीता) और 
सुयश (लक्ष्मण) के साथ स्वयं कामदेव हो,- जो शिव के प्रति पुव-वेर का स्मरण 
करके तपस्या के लिए वन को जा रहे हो अथवा किसी मुनि द्वारा शापित व्यक्ति 
हो अथवा किसी ऽ (ब्राह्मण का अहित) की घात लगा कर (वेश बदल कर) 
घूम रहे हो अथवा सिद्धियों सहित कोई परम विरक्त सि द्धू-पुरुष हो अथवा कोई 
ठग हो, जो ठगिनी को अपने साथ में लिए हुये हो अथवा महादेव और विष्णु के 
रूप में लक्ष्मी को अपने साथ लेकर पावंती की खोज में इधर-उधर घूमते फिरते 
हो । 
अलंकार-संदेह्‌ | छंद--दंडक | 
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मेघ मंदाकिनी चारू सौदामिनी, 
रूप रूरे लस देहधारी मनों। 
भुरि भागीरथी भारती हंसज', 
अस के हैं मनो भाग भारे भनो | 
देवराजा लिए देवरानी मनो, 
पुत्र tara घूलोक में सोहिए। 
पक्ष दूस घि सध्या संधी है मनो, 
लक्षिए स्वच्छ प्रत्यक्ष ही मोहिए । ४॥ 
शब्दार्थ--मंदाकिनी = आकाश गंगा । सौदामिनी = बिजली । रूरे = सुन्दर | 
भागीरथी = गंगा । भारती = सरस्वती । हंसजा = यमुना | देवराजा = इन्द्र । 
देवरानी = शची (इन्द्र की पत्नी) । पक्ष दूसंधि = कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की 
संधि | संधी है = परस्पर संबद्ध हुई है। लक्षिये = देखिए । 
भावार्थ --वन प्रदेश में विचरण करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता ऐसे 
प्रतीत हो रहे हैं मानो मेघ, आकाश-गंगा ओर बिजली सुन्दर शरीर धारण कर 
सुशोभित हो रहे हों (कवि ने श्यामल राम को मेघ, सीता को आकाश गंगा तथा 
गौर वर्ण लक्ष्मण को बिजली के समान माना है) अथवा ये मानो गंगा (सीता), 
सरस्वती (लक्ष्मण) और यमुना (राम) के देहधारी अंश (त्रिवेणी के प्रतिरूप) हैं, 
जो अत्यधिक पुण्पों से युक्त हैं (इनके दर्शन तीर्थराज के पुण्य के समान है) अथवा 
मानो इन्द्र अपनी पत्ती शची को साथ लेकर अपने पुत्र (जयन्त) सहित भूलोक में 
(विचरण करते हुए) सुशोभित हो रहे हैं अथवा मानो दोतों पक्षों (कृष्ण और 
शुक्ल) की संधि-रूप में संध्याए' परस्पर संबद्ध हो गई हैं जिनमी स्वच्छता का 
प्रत्यक्ष दर्शन करके मन मुग्ध हो जाता है | 
अलंफार--उत्प्रेक्षा | छंद--दंडक 1 
तड़ाग नीरहीन ते.सनीर होत फेसोदास 
| 2 भौंर-मंडलोन Hegi । 
= > तमाल वहलरी समेत सुखि-सुखि के रहे 
94 ते बाग फूलि-फूलि समूल सुल खंड हीं ॥ 
So चितं चकोरिनी चकोर, मोर मोरनो समेत 
2? हंस हंसिनी समेत, शारिका सबे पढे ।- 
जहीं-जहीं विराम लेत रामज्‌ तहीं-तहीं 
अनेक भाँति के अनेक भोग भाग सो ag ॥५॥ 
शब्दार्थ--तडाग = सरोवर | पु डरीक = कमल | मंडलीन = समूह्‌ । मंडहीं = 
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शोभित होते हैं । सूल = शूल, दुःख | शारिका =मैना । भाग "सौभाग्य । 
भावार्थ-- (श्रीराम जहाँ-जहां जाते हैं, वहाँ-वहाँ उनके ईश्वरीय प्रभाव से 
प्रकृति सुन्दर रूप धारण कर लेती है) केशवदास जी कहते हैं कि जो सरोवर जलहीन 
थे, वे जल से परिपूर्ण होने लगे और (उनमें खिले हुए) कमल-समूहों पर भौरों के 
समूह सुशोभित होने लगे (मंडराने लगे) । जो बाग तमाल के वृक्ष और लताओं 
सहित सूख गये थे, वे पल्लवित-पुष्पित होकर समूल दुःखों का नाश करने लगे। 
चकोर और चकोरी, मोर और मोरनी तथा ga और हंसिनी परस्पर प्रेम-भाव से 
निहारने लगे (प्रेम-भाव से पूरित हो गए) तथा शारिकाएँ (मना) पढ़ने लगीं 
(मधुर स्वर का उच्चारण करने लगीं) । इस प्रकार रामचन्द्र जी जहाँ-जहाँ 
विश्राम करते हैं वहां-वहां अनेक प्रकार के सुख मोर सौभाग्य की वृद्धि होने 
लगती है । 
घाम को राम समीप महाबल | 
सीताह लागत है अति सीतल ॥ 
ज्यों घन सयत दामिनी के तन, 
होत हैं पुषन के कर भूषन ।।६॥ 
मारग की रज तापित है अति। 
केशव सीतहि सीतल लागति ॥ 
cal पद-पंकज ऊपर पाँयनि। 
दे जो चले तेहि ते सुखदायनि॥७॥ 
प्रति पुर ओ' प्रति ग्राम की प्रति नगरन की नारि। 
aaa को am, बरनत हैं gasik isi 
शब्दार्थ --घाम > धूप । पूषन >सूर्य ॥ कर=किरण। रज=धूलि। 
आ पति 1 
भावार्थ--प्रिय राम का सामीप्य-लाभ होने के कारण धूप की प्रखरता भी 
सीताजी को अत्यंत शीतल प्रतीत होती है जिस प्रकार बादलों से संयृक्त विद्यत- 
छटा के लिए सूर्य की किरणं आभूषण स्वरूप होती हैं । : z 
थद्यपि मागं की घूलि अत्यधिक तप्त गरम है (सीताजी के पद उपानह 
बिहीन हैं) तथापि ag सीताजी को शीतल प्रतीत होती है । जब वे अपने पति 
राम के चरण-कमल के fagi पर पद रखते हुए चलती हैं तब उन्हें अपार सुख 
प्राप्त होता है । 
प्रत्येक पुर (नगर का मुख्य भाग), ग्राम तथा नगर की स्त्रियाँ सीताजी को 
देखकर उनका सुखकारक वर्णन करती हैं, सुख का अनुभव करती हैं। (सामान्य- 
तया एक स्त्री दूसरी स्त्री के सोन्दये को देखकर सुखी नहीं होती बल्कि ईर्ष्या ही 
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j 
| करती है पर सीताजी तो लक्ष्मी स्वरूपा हैं अतः उनका सौन्दर्यं अन्य स्त्रियों के 
1 लिए सुखकर ही है) । 
७ aai मृगअक कहुँ, तोसों मुगनेनी सब, 

वह सुधाधर gg सुधाधर मानिए | 

ag द्विजराज, तेरे द्विजराज राजे, वह 
RW कलानिधि, gg कला-कलित बखानिए ॥ 


रत्नाकर के है दोउ केशव प्रकाशकर 
अस्वर विलास कुवलय हित मानिए | 
वाके अति सीत st, gg सीता सीतकर, 
चन्द्रमा-सी चन्द्रमुली सब जग जानिए ॥९॥ 


शब्दार्थ--सुधाकर = (१) चन्द्रमा (२) सुधा--अधर, सुधा है अधर 
(ओष्ठ) में जिसके । द्विजराज = चन्द्रमा । द्विजराजि =दातों की पंक्ति | कला 
कलित = चौंसठ क्रलाओं की ज्ञाता । रत्नाकर = (१) सागर (२) रत्न समूह, रत्न 
afea आभूषण । अम्बर-विलास = (१) आकाश में है विलास जिसका (२) जो 
सुन्दर वस्त्रों से शोभित है । कुत्रलय हितू = (१) कुमुदिनी का हितैषी (२) पृथ्वी 
मंडल (कु+-वलय) की हितेषिणी । सीतकर = (१) शीतल किरणें (२) दर्शकों की 
सन्तापहरिणी, शीतल | 

भावार्थ--(एक ग्रामवासिनी सीता जीको चन्द्रस्वरूपा मानकर उनमें 
चन्द्रमा के सभी गुण सिद्ध करती हुईं कहती है) हे चन्द्रमुखी सीता ! वह चन्द्रमा 
ania (मृग का चिन्ह है जिसमें) कहा जाता है और तुझे (सीता को) सब qT- 
नयनी (मृग जसे सुन्दर नेत्रों वाली) कहते हैं। यदि चन्द्रमा सुधाधर (अमूत को 
धारण करने वाला) है तो तू भी garar (Far - aa, अमृत है अधर में जिसके) 
| । वह चन्द्रमा द्विजराज कहा जाता है तो तेरी भी द्विजराजि (सुन्दर adi की 
पंक्ति) सुशोभित होती है। चन्द्रमा कलानिधि (क्रमशः कलाओं को धारण करने 
वाला) है तो तु भौ अनेक कलाओं से युक्त हैं । चन्द्रमा रत्ताकर (सागर) को 
प्रकाशित करने वाला है तो तू भी रत्तजटित आभूषणों को अपनी कान्ति से प्रका- 
शित करने वाली है। यदि चन्द्रमा आकाश में विलास करने वाला है तो तेरा 
शरीर सुन्दर वस्त्रो से सुशोभित है ! चन्द्रमा कुवलय (कुमुदिनी) का feast है तो 
तू भी कुवलय (पृथ्वी-मंडल) की हितकारिणी है । चन्द्रमा शीत कर (शीतल 
किरणों वाला) है तो हे मीता, तू शीत कर (शीतलता प्रदान करने वाली, सांसा- 
रिक तापों को हरने वाली) है । अतः हे चन्द्रमुखी मीता ! समस्त संवार तुम्हें 
चन्द्रमा के समान जानता है। 

अलंकार--श्लेष से पुष्ट उपमा | छन्द दष्डकः। 
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कलित कलंक-केतुः केतु-अरि, सेत गात, 
सोग योग को अयोग, रोग ही को थल सो। 
gag कों पुरन पे प्रतिदिन ऊनो होत, 
छन-छन छीन होत छोलर को जल सों । 
चन्द्र सो जो बरनत रामचन्द्र को दुहाई, 
सोई afana कवि फेसव मुसल सो। 
सुन्दर सुवास अरु कोमल अमल अति, 
सीताजू को मुख सखि केवल कमल सो ॥१०॥ 


शब्दार्थ - कलित कलंक केतु = कलंक के चिह्न से युक्त। केतु अरि= केतु 
है शत्रु जिसका (कवि ने राहु को समान मान लिया है) | ऊतो =न्यून, कम । | 
छीलर = उथला जलाशय | मुसल == FAA, TF | अमल = स्वच्छ | i 


भावार्थ --(ग्रामीण स्त्रियों में से कोई दूसरी सखी पहली सखी के कथन का 


खण्डन करती हुई कहती है कि सीता जी के मुख की तुलना चन्द्रमा से करना | 
किसी प्रकार उचित नहीं है । उसे कमल के समात अवश्य माना जा सकता है) हे i 
सखी ! चन्द्रमा तो कलंक के चिह्न से अ क्रित है अर्थात कलंकी है । केतु (राहु) | 

उसका शत्रु है (सीता जी का मुख निष्कलंक है तथा उसका कोई विरोधी नहीं 4 


है) । चन्द्रमा श्वेत अग (कुष्ट रोगी) है (सीता का मुख अरुणिमा लिए हुये है) 
अत: वह भोग तथा योग के अयोग्य तथा रोग का घर (रोगी) है । वह केवल qi- ४ 
मासी को ही पूर्ण होता है । फिर तो दिन-प्रतिदिन कम होता जाता है (उसको 
कला घटती जाती है) क्षण-क्षण क्षीण होता हुआ वह उथले जलाशय के जल के | 
समान हो जाता है (मीता के मुख में इस प्रकार का दोष नहीं है ag तो प्रतिदिन || 
आर अधिक शोभा को ही प्राप्त करता है) अतः मैं रामचन्द्र जी की दुहाईपूर्वक | 
कहती g कि जो व्यक्ति सीता जो के मुख को (इतने अवगुणों वाले) चन्द्रमा के 
समान कहता है, केशबदास जी कहते हैं कि बह्‌ मन्द-बुद्धि तथा महामूख ह । हे 
सखी ! सीता जी का अत्यधिक सुन्दर, सुगन्धि युक्त, कोमल और स्वच्छ मुख 
केवल कमल के समान है, उसकी उपमा कमल से ही की जा सकती है। 
अलंकार -उपमा | छच्द- दण्डक | 
एक कर्हे अमल कमल मुख सौताज्‌ को, 
एक कर्हे चन्द्र-सम भानन्द को कन्द रीं । 
Bt होइ जो कमल तो रयनि में न सकुचे री, 
~! चन्द जो तौ बासर न होइ दुतिं भन्द री ॥ . 
बासर ही कमल रजनि हो में चन्द, मुख 
बासर हू रजनि बिराजे जगबन्द री । 
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तातें सुख मुख. सखी, फमलो न चंद री ॥११॥ 


शब्दार्थ--कंद = जल की वर्षा करने वाला मेघ | रयनि = रात्रि | बासर = 
दिन । जगवंद = जगत्‌ वंदनीय › अनदेखेई = विना देखे ही। 

मावार्थ--(उपयुंबत दोनों स्त्रियों के कथन का खंडन करती हुई तीसरी 
सखी कहती है कि सीता जी का मुख न तो चन्द्रमा के समान है भौर न कमल के 
समान । वह तो अनुपमेय है, उसकी समता किसी से नहीं की जा सकती) एक 
सखी कहती है कि सीता जी का मुख स्वच्छ कमल के समान है पथा एक और 
दूसरी कहती है कि सीता जी का मुख चन्द्रमा के समान आनन्द की वर्षा करने 
धाला है । (इस पर तीसरी सखी उन दोनों से प्रश्‍न करती है) यदि सीता का मुख 
कमल के समान है तो रात्रि में संकुचित क्यों नहीं होता (रात्रि के आगमन पर 
तो कमल संकुचित हो जाता है और यदि यह चन्द्रमा है तो दिन में (सुर्यं के 
प्रकाश के समक्ष) इसकी आभ्ग मलिन क्यों नहीं हो जाती । कमल तो केवल दिन 
में ही विकसित होता है और चन्द्रमा केवल रात्रि में ही सुशोभित होता है किन्तु 
जगत वंदनीय सीता जी का मुख तो दिन रात हर समय सुशोभित रहता है । 
कमल और चन्द्रमा तो बिना देखे ही (केवल कल्पना में) सुन्दर प्रतीत होते हैं 
(ध्यातपूर्वक देखने पर उनमें अनेक दोष दिखाई पड़ते हैं) पर सीता जी का मुख 
तो देखने में सुन्दर ही प्रतीत होता है । अतः हे सखी ! (मेरी सम्मति में) सीता 
जी का मुख उन्हीं के मुख के समान (अर्थात्‌ अनुपमेय) है, वह न कमल है ओर 
T चन्द्रमा | 

अलंकार--अनन्वयोपमा 'जहाँ होय sata को, उपमेय उपमान । (अलंकार 
मंजूषा) | छंद- दंडक । 

सीता नयन चकोर afa, रविवंशी रघुनाथ । 
रामचन्द्र सिय कमल मुख, मलो बन्यो है साथ ॥१२॥ 7” 


शब्दार्थ--रविवंशी = सूर्यवंशी | भलो = आश्चर्यजनक, अनोखा | 


भावार्थ-हे सखी ! सीता जी के नेत्र चकोर के समान हैं फिर भी वे 
सूर्यवंशी रघुनाथ (श्रीराम) के प्रति अनुरक्त हैं (चकोर की आसक्ति तो चन्द्रमा 
के प्रति होती है, सूर्य से तो उसंका विरोध है) इसी प्रकार श्री रामचन्द्र चन्द्रमा 
के समान हैं और सीता का मुख कमल के समान है (जो श्रीराम रूपी चन्द्रमा को 
देखकर प्रफुल्लित रहता है जबकि सामान्यतया कमल सूर्य को देखकर खिलता 2 
चन्द्रमा के आगमन पर तो वह संकुचित हो जाता है) यह भी भला संयोग है (बड़े 
आश्चयं की बात है) । 
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विशेष--इस दोहे में कवि कल्पना प्रशंसनीय है । इसमें अद्भुत रस का 
सुन्दर परिपाक हुआ है | 
अलंकार --विरोधाभास 'द्रब्य क्रिया गुत जाति में, भासत जहाँ विरोध' 
(अलंकार मंजूषा) । 
ag बाग agm तरंगिनि तीर 
तमाल को छाँह बिलोकि भली । 
घटिका इक बेठत है सुख पाय 
बिछाय तहां कुस कास थली ॥ 
मग को श्रम श्रीपति दूरि करें 
सिय के सुभ बाकल अचल सों 
श्रम तेऊ हरे तिनको कहि केशव 
चंचल चारू दृगंचल सों ॥१३॥ 
शब्दार्थ- तडाग = सरोवर । तरंगिनि=सरिता । श्रीपति =श्रीराम । 
बाकल अ चल > वल्कल-वस्त्र । तेऊ= वे भी। द्गंचल = कटाक्ष, बाँकी चितवन । 
भावार्थ-(वन-मार्ग में चलते हुए) कहीं किसी बाग, सरोवर अथवा 
नदी के किनारे तमाल वृक्ष की सुन्दर घटी छाया देखकर कुश और कास के आसन 
बिछा कर (राम और सीता) घड़ी भर के लिए gagas बैठ जाते हैं । श्रीरामचंद्र 
जी बल्कल-वस्त्र के अचल से हवा करके सीता जी की मार्ग की थकावट दूर करते 
हैं, और सीता जी अपनी बाँकी चितवन से देखकर श्रीराम के श्रम (थकावट) को 
हर लेती हैं । 
छे अलंकार--अन्योन्य 'जो जाको जैसो करे, सो तासों aa कीन” (अलंकार 
मंजूषा) | छन्द--दृमिल । 
धी रघुबर के इष्ट, अश्रुबलित सीता-नयन | 
सांची करी अदुष्ट, झूठो उपमा मोन की ॥१४॥ 
मारग यों रघुनाय ज्‌, दुख सुख सब हो देत । 
चित्रकूट पर्वत गए, सोदर सिया समेत ॥१५॥ 


शबरार्थ--इष्ट = प्रिय । अश्रुवलित = आनन्दाश्रुओं से युक्त । अदृष्ट = 


नियति, भाग्य । 
सावार्थ -+(नित्रों की उपमा मछली से दी जातो है, पर नेत्र सदैव जल में 
हे निमग्न नहीं रहते । अतः इस उपमा को मिथ्या न होते देने के लिए ही मानो 


सीताजी के नेत्र हर समय आतन्दाश्र ओं से पूरित रहते हैं) अश्र्‌ओं से युक्त 
सीताजी के नेत्र रामचन्द्र जी को अति प्रिय हैं (श्रीराम के अत्यधिक स्नेह को 
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देखकर सीताजी के नेत्रों में आनन्द के अश्रू छलकते रहते हें) नियति ने (श्रीराम 
और सीता को वन में भेजकर) ऐसा संप्रोग उपस्थिति कर दिया हैं कि नेत्रों को 
मछली से जो झूठी उपमा दी जाती थी वह सच हो गई है। 

इस प्रकार रामचंद्रजी जो मागं में सबको सुख (अपने दर्शनों का) मोर दुःख 
(वियोग का) देते हुए अपने भ्राता लक्ष्मण ओर सीताजी सहित चित्रकूट पर्वत पर 
पहुंचे । 


(५) पंचवटी स्थित राम 

E केशव कहे अगस्त्य के पंचवटी के atc 

पर्णकुटी पावन करी, रामचख रणवीर ॥१॥ 
भावार्थ--केशवदास जी कहते हैं क्रि अगस्त्य मुनि के कहने पर रणधीर 
रामचंद्र जी ने पंचवटी दन के तट प्रदेश (छोर) पर अपनी पवित्र पर्णकुटी बनाई ॥ 
फल फूलन पूरे, तरुवर St, कोकिल-कुल कलरत्र बोलें । 

अति मत्त मयुरी पियरस पूरी, बन-बन प्रति नाचत डोल ॥ 
7 सारी शुक पंडित, गुणगण-र्माडत भावनमय अर्थ बखाने ॥ 
| | रघुनायक, सीय सहायक, aag मदन रति मधु जाने ॥२॥ 

o शब्दार्थं रूरे = सुन्दर । कलरव =पक्षियों की मधुर ध्वनि । सारी = 
शारिका, मैना । भावनमय =प्रेम-भाव से पुरित। सहायक = लक्ष्मण । रति = 
कामदेव की पत्ती शची । मधु =वसंत । 

भावार्थ - (श्रीरामचंद्र के पदापंण से पंचवटी ने, जो अब तक उजड़ी हुई 
थी, सुन्दर रूप धारण कर लिया) वहाँ के सुन्दर वृक्ष फल फूलों से परिपूर्ण हो 
गए । कोकिलाओं का समूह उन पर कुहु-कुहू की मधुर ध्वनि करने लगा | मोरनी 
मदमस्त होकर अपने प्रितम के प्रेम-भावों में निमग्न एक वन से दूसरे वन में 
नृत्य करती हुई घूमने लगी | मैना और तोता जो बड़े पंडित (बुद्धिमान) हैं तथा 
अनेक गुण से युक्त हैं (मोरनी के नृत्य का) WAT अर्थ बताने लगे । इस प्रकार 
उस वन के निवासी जीवों ने श्रीरामचंद्र, सीताजी तथा लक्ष्मण जी को इस रूप में 
देखा मानो कामदेव अपनी पत्ती रति और वसंत सहित वहाँ विचरण कर रहा 
हो (कवि ने यहाँ श्रीराम को कामदेव, सीता को रति तथा लक्ष्मण को बसंत 
माना) है । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा । छन्द--त्रिभ ङ्गी । 
सब जाति फटी दुख की geet, कपटी न रहै जहे एक घटी । 
Ki A निघटो रुचि ata घटी हूं घटी, जग जोव यतीन की छूटी तटो ॥ ee 
अघ-ओघ की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरुज्ञान-गटी । 2५४ - 
८ चहं ओरन नाचति मुक्तिनटी, गुन धुरजटी बन पंचवटी ॥३॥ ` `` 
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शब्दार्थं-- दुपटी = चादर | घटी = घड़ी । निघटी = निश्चय ही घट गई 1 
मीचु = मृत्यु । यतीन = यती, योगी । तटी = समाधि । अघ ओघ = पाप-समूह | 
निकटी = निकट आने पर । गुरुज्ञान गटी = गंभीर ज्ञान की गठरी । धूरजटी = 
शिव । 

भावार्थ--(यह पंचवटी वन शिव के समतुल्य गुणवाला है, जो प्रभाव शिव 
का है, वही इसका भी है) जैसे शिव के निक्रट पहुँचने पर दुःख की चादर फट 
जाती है (ga समाप्त हो जाते हैं) वैसे ही पंचवटी में पहुँचते ही (राम के aat- 
किक प्रभाव के फलस्वरूप) दुःख का आवरण नष्ट हो जाता है | जैसे शिव के 
निकट व्यक्ति एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकता (या तो वह शिवजी से भय 
खाकर भाग जायेगा अथवा उसका मन शुद्ध हो जायेगा) बैसे ही पंचवटी में कपट 
करने वाला व्यक्ति (राम के सात्त्विक प्रभाव के कारण) नहीं टिक पाता है । यहाँ 
के निवासी जीवों की प्रतिक्षण मृत्यु की इच्छा घटती जाती है (यहाँ का शांति- 
मय भोग भोगने की कामना से, यहाँ के निवासी मरकर मुक्ति भी लेना नहीं 
चाहते क्योंकि यहाँ जो आनन्द प्राप्त हो रहा है, वह मुक्ति के आनन्द से बढ़कर)॥ 
यहाँ के ध्यानावस्थित योगियों की समाधि भंग हो रही है (क्योंकि समाधि में प्राप्त 
होने वाले आनन्द की अपेक्षा यहाँ के पावन वातावरण का आनन्द कहीं बढ़कर 
है) । जिस प्रकार शिव के सपीप पहुंचने पर पापों की भयंकर बेड़ियाँ कट जाती 
हैं तथा गम्भीर ज्ञान की गठरी प्राप्त होती है उसी प्रकार पंचवटी में पहुंचते ही 
श्रीराम के पावन प्रभाव से पाप-समूह छिन्न-भिन्न हो जाते हैं ज्ञान का भंडार 
प्रकट हो जाता है) । जैसे शिव के निकट मुक्ति नाचती फिरती है वैसे ही पंचवटी 
में भी (श्रीराम के प्रभाव के कारण) ada मुक्ति का आनन्द व्याप्त है। इन 
समानताओं के कारण पंचवटी वन गुणों में शिव ही प्रतीत होता है । 

अलंकार--अनुप्रास, यमक्र और ललितोपमा । छन्द-सर्वया | 

शोभत दंडक फो रुचि बनी । aiaa ataa सुन्दर घनी | 
सेव बड़े नूप को जनु लस । श्रोफल भूरि भाव जहें बसे ॥४॥ 
3.४) > बेर भयानक-सी अति लगे। अर्क-समूह जहाँ जगमगे। 
aaa को बहु रूपन ग्रसं । श्रीहरि को जनु मरत लसे॥५॥ 
शब्दार्थ --- दंडक = एक वन, जिसका एक भाग पंचवटी है | रुचि शोभा । 
सेत्र = सेवा । श्रीफल = (१) धन-वैभव, (२) बेल का वृक्ष । भूरि भाव = अधिक 
मात्रा में । बेर भयानक-सी = प्रलयकाल की भाँति भयंकर समय | अर्क = (१) 
सूयं, (२) मंदार वृक्ष । श्रीहरि = विष्णु भगवान । 

भावार्थ -(श्रो रामचंद्र के प्रभाव से) दंडक वन (जो अब तक उजाड़ और 

सौन्दर्य विहीन था) पुनः शोभा से सम्पन्न हो गया । वहाँ भाँति-भाँति को सुन्दरता 
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प्रकट होने लगी । दंडक वन की शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो वह किसी बडे 
राजा की सेवा (चाकरी) का सुफल हो क्योंकि जैसे किसी बड़े राजा की सेवा में 
रहने पर अत्यधिक श्रीफल (धन-वेभव) की प्राप्ति होती है वैसे ही दंडक वन में 
श्रीफल (बेल के फलों) की अधिकता हे । 
इस दंडक वन की शोभा भग्रंकर प्रलय काल (बेर भयानक) के समान प्रतीत 
होती है क्योंकि प्रलयकाल में अकं-समूह (बारह प्रचण्ड सूर्य) जगमगाएगे उसी 
प्रकार दंडक वन में भी अके-समूह (मंदार वृक्षों का समूह) उगा हुआ है । दंडक 
वन की शोभा नेत्रों को अनेक रूपों में आकषित करती है अत. यह मानो विष्णु 
भगवान की मूत्ति के समान सुशोभित है । जिस प्रकार विष्णु भगवान की मूर्ति 
से नेत्र तृप्त हो जाते हैं उसी प्रकार दंडक वन की शोभा देखकर अपार आनन्द का 
अनुभव होता है | 
अलंकार--श्लेष से पुष्ट उत्प्रेक्षा । छन्द--हाकलिका | 
राम--पांडव की प्रतिभा सम लेखो | 
aga भीम महामति देखी ॥ 
हे सुभगा सम दीपति पुरी । 
सिन्वुर ओ तिलकावलि रूरी ॥६॥ 
राजति है यह ज्यों कुलफन्या | 
ag विराजति है संगधन्या ॥ 
क्ेलि-थलो जनु श्रीगिरिजा को ॥ 
शोभ धरे शितकंठ प्रभा को ॥७॥ 
शब्दार्थ पांडव = ote के पांच पुत्र (युधिष्ठिर, भीम, अजु न, नकुल और 
सहदेव) । अजु'न = (१) तृतीय पांडव, (२) अजु न नामक वृक्ष, जिसे ककुम भी 
कहते हैं । भीम = (१) द्वितीय पांडव, (२) अम्लबेत नामक वृक्ष । महामति = 
बुद्धिमान (लक्ष्मण) । सुभगा = सोभाग्यवती स्त्री । सिंदुर (१) सिन्दुर, (२) 
सिन्दूर नामक वृक्ष तिलक = (१) मस्तक पर लगाया जाने वाला तिलक, (२) 
तिलक नामक वृक्ष | रूरी = सुन्दर । कुलकन्या = कुलीन घर की कन्या । धाइ = 
(१) बच्चों की देखभाल करने वाली स्त्री, (२) wag नामक वृक्ष । केलि-थली = 
क्रीड़ास्थली । गिरिजा = पार्वती । शितकंठ = (१) मोर, (२) शिव । 
मावार्थ-दंडकवन की शोभा के सम्बन्ध में श्रीराम लक्ष्मण से कहते हैं-- 
हे महामति (बुद्धिमान लक्ष्मण) ! यह्‌ दंडक वत पांडवों की प्रतिभा के समान प्रतीत 
होता है क्योंकि जिस प्रकार पाँच पांडवों के बीच अजु और भीम दिखाई पड़ते 
हैं उसी प्रकार यहाँ अजुन (ककुम) ओर भीम (अम्लवेत) वृक्ष विद्यमान हैं । इस 
वन की शोभा किसी सौभाग्यवती स्त्री की दीप्ति (शोभा) के समान है। जिस 
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प्रकार सौभाग्यवती स्त्री मांग में सिन्दुर तथा माथे पर तिलक लगाकर सुसज्जित 
होती है उसी प्रकार यह वन सिन्दुर तथा तिलक के वृक्षों से सुशोभित है | 

इस वन की शोभा किसी कुलीन धर की कन्या के समान है क्योंकि जिस 
प्रकार कुलीन कन्या के साथ सेवार्थं धाय रहती है उसी प्रकार यहां अपने को ध्य 
समझने वाला धवई वृक्ष विद्यमान है | यह वन पार्वती जी की क्रीड़ा-स्थली के 
समान प्रतीत होता है क्योंकि जिस प्रकार उनकी क्रीड़ा-स्थली में शितकंठ (शिव) 
रहते हैं उसी प्रकार यह वन भी शितकंठ (मोरों) के शोभा से युक्त है । 

अलंकार -श्लेष से पुष्ट उपमा तथा उत्प्रेक्षा । 

विशेष--राम के मुख से यहाँ पांडवों का उल्लेख उचित प्रतीत नहीं होता 
क्योंकि राम के समय तक पांडत्रों का जन्म ही नहीं हुआ था । अतः यहां ‘ate: 
विरुद्ध दोष है।' 


a  " 
| 
| 
| 


अति निकट गोदावरी पाप-संहारिणी | 
चल तरंग तुगावली चार संचारिणी | 
अलि कमल सोगंध लीला मनोहारिणी । 
बहु नयन देवेश शोभा मनो धारिणी us 
रीति मनो अविवेक को थापी | 
A साधुन की गति पावत पापी ॥ 
कंजज फो भत्ति-सी agai | 
श्रीहरि-मंदिर सों अनुरागी ।६॥ । 
शब्दार्थ--चल = चंचल। तु गावली = ऊ ची पंक्तियाँ । चारू संचारिणी = 
सुन्दर गति से प्रवाहित होने वाली । सौगन्ध = gafa । देवेश = इन्द्र । थापी = 
स्थापित की है । कंजज =कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्माजी । हरि-मदिर = 
(१) वैकुण्ठ, (२) सागर । 
भावार्थ--श्री रामचंद्र पवित्र गोदावरी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं 
हमारी पणंकुटी के अति ७निकट ही पापों का नाश करने वाली ऊं ची-ऊंची 
तरंग-मालाओं सहित सुन्दर गति से प्रभावित हो रही है। (उसमें खिले हुए) 
सुगन्धित कमलों से युक्त भ्रमर-समूह की लीला मन को मुग्ध करने वाली है । 
ऐसा प्रतीत होता है मानो गोदावरी ने agaaa (इन्द्र के हजार तेत्र माने गए हैं) 
इन्द्र की शोभा को धारण कर लिया है (जिस प्रकार इन्द्र के शरीर में बहुत से नेत्र 
हैं उसी प्रकार गोदावरी में अनेक कमल खिले हुए हैं । कमलों की उपमा नेत्रों से 
दी जाती है) | 


इस गोदावरी ने मानो अविवेक की रीति स्थापित कर दी है क्योंकि (इसमें 
स्नान करके) पापी लोग साधुओं की सी गति (स्वर्ग आदि) प्राप्त कर रहे हैं | यह 
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गोदावरी महान भाग्यशाली ब्रह्माजी की बुद्धि के समान है क्योंकि जिस प्रकार 
ब्रह्माजी की बुद्धि सदेव श्री हरि मंदिर (वेकुठ) में अनुरक्त रहती है उसी प्रकार 
यह गोदावरी श्रीहरि मंदिर (सागर) की ओर निरन्तर प्रवहमान है । 
अलंकार--प्रथम छन्द में व्याजस्तुति अलंकार 'देखत तो निदा लगे, समुझे 
अस्तुति होय' (अलंकार मंजूपा) । तथा द्वितीय छद में व्याजस्तुति, SAA aN 
| उपमा | छन्द--क्रमण: मनहरन तथा दोधक । 
| निपट पतिब्रत धरणी । जग जन के दुख हरणी। 
fanfa सदा गति सुनिए | अगति महापति गुनिए ॥१०॥ 
विषमय यह गोदावरी, aqaa को फल afa l 
= जीवनहार को, दुख अशेष हरि लेति ॥११॥ 
शब्दार्थ--निपट = पूर्णतः fanfa = जिनकी गति (मोक्ष) संभव नहीं है, 
पापी । अगति = गति रहित । महापति = सागर । विषमय = जल युक्त । अमृतन = 
सुधा, देवता । जीवन = (१) जल, (२) जिन्दगी । अशेष = समस्त । 
मावार्थ--यह गोदावरी gia: पतिव्रता है, साथ ही सांसारिक प्राणियों 
(पथिकों) के दुःखों को भी दुर करती है (पतिब्रता जीवन-भर तन-मन-धन से पति 
की सेवा करती हैं), यह भी निरन्तर अपने पति सागर की भोर उन्मुख रहती है । 
इस प्रकार पतिव्रता होते हुए भी यह पथिक-जनों का (अपने शीतल जल आदि से) 
दुःख हरती है, (यह विरोधाभास है) -। जिनकी गति (मोक्ष) संभव नहीं है उन्हें 
सदा सद्गति प्रदात करती है परन्तु अपने पति सागर को गतिहीन रखती है 
(सागर का जल स्थिर रहता. है) । 
जल से पूर्ण ag गोदावरी (अपने पुण्य-प्रभाव से) देवताओं का-सा फल प्रदान 
करने वाली है (विष का अर्थ यहाँ जल है 'जहर' नहीं) । केशवदास जी कहते हैं 
जो इसका जीवन हरण करते हैं (इसका जल ग्रहण करते हैं, उनके समस्त दुःखों 
' को यह हर लेती हे । (विषमय होते हुए भी अमूत का फल देने वाली होने तथा 
जीवन हरण करने वालों के दुःखों का नाश करने वाली होने में विरोधा- 
भास का चमत्कार देखने योग्य है) । 
| अलंकार--श्लेष से पुष्ट विरोधाभास | 


सीता-हरण 
fea ताकि छुद्रबुद्धि लंकनाथ आइयो । 
भिक्ष जानि जानको सो भीख को बुलाइयो ॥ 
सोच पोच wifes सकोच भीम भेष को | 
अ'तरिच्छ हो हरी ज्यों राहु चन्द्ररेल को ॥१२॥ 
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शब्दाथं--छिद्र ताकि = अवसर पाकर । लंकनाथ = रावण । मोचिक = 
त्याग कर, छोड़कर । भीम भेष = भयंकर रूप । अंतरिच्छ=अ तरिक्ष । 
माबार्थ--अवसर पाकर तुच्छ-बुद्धि रावण वहाँ (सीता की कुटिया पर) 
आ गया । (वह सन्यासी का वेष धारण किए हुए था अतः) उसे भिक्षुक समझ कर 
जानकी ने भिक्षा देने के लिए निकट बुलाया । तब नीच रावण ने सोच-विचार 
त्याग कर ATA असली भयंकर खूप को प्रकट किया और सीता का हरण करके 
आकाश-मार्ग से इस प्रकार ले चला मानो राहु ने चन्द्रकला (द्वितीया के 
चंद्रमा) को ग्रस लिया हो । 
अलंकार--उत्प्रक्षा ('ज्यों' शब्द यहाँ मानो के अर्थ में है) | छंद = चामर । 
घूमपुर के निकेत ` भानो धूमकेतु की शिखा, 
के धूमयोनि मध्य रेखा सुधाधाम की | 
चित्र की-सी पुत्रिका के st बगरूरे माहि, 
संबर GSE (जई कामिनी क॑ काम की । 
f पाखंडी की सिद्धि के मठेश बस एकादसी, 
wa लीनौ कं CATA साखा सुद्ध साम की | 
केशव अदृष्ट साथ जीवजोंति जेसी-तेसी, 
लंकनाथ हाथ परी छाया-जाया राम की ।।१३॥ 
शब्दार्थ-धूमपुर = qu- (धु भा) समूह | धूमकेतू = अग्नि । धूमयोनि = 
बादल । पुत्रिका = पुतली । बगरूरे = बवंडर | संवर = शवर नामक दैत्य । स्वप- 
चराज=चांडाल | अदृष्ट = भाग्य । जाया = पत्नी । छाया-जाया राम की = राम 
की 'छायामय (असली नहीं) पत्ती सीता । 
मावाथं--रावण के हाथों में पड़ गई सीता ऐसी. प्रतीत होती है मानो ga- 
समूह में अग्नि की शिखा हो, अथवा बादलो के बीच में चन्द्रमा की कला हो , 
अथवा किसी भयंकर बवंडर के मध्य के समतुल्य को चित पड़ गया हो अथवा 
शंबर नामक दत्य ने कामदेव को पत्नी रति का हरण कर लिया हो अथवा पाखंडी 
व्यक्ति की सिद्धि हो (पाखण्डी के पास असली सिद्धि नहीं होती, उसो प्रकार 
सीता भी असली नहीं हैं) अथवा मठाधीश के वश में मृतिमती एकादशी पड़ गई 
हो अथवा भनधिकारी चाण्डाल ने शुद्ध सामवेद की शाखा ग्रहण कर ली हा । 
केशवदास जी कहते हैं जिस प्रकार भाग्य के चक्र में जीव की ज्योति (अविनाशी 
ब्रह्म का अश, आत्मा) पड़ जाती है उसी प्रकार रावण के हाथ में राम की छाया- 


5 मय पत्नी सीता पड़ गई अर्थात रावण असली सीता को नहीं बल्कि उनकी छाया 
पात्र को उठाकर ले गया | 
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विशेष--इस छन्द में सीता की करुण-दशा का मार्मिक चित्र अ कित हुआ 
है । सीता जी के लिए धूमकेतु की शिवा, सुधा-धाम की रेखा, चित्र की पुत्रिका, 
काप्न की कामिनी, सिद्धि, एकादशी तथा सामवेद की शुद्ध शाखा आदि उपमान 
अत्यन्त स्वाभाविक हैं । इसी प्रकार रावण के लिए धूमपुर, धूमयोनि, बगरूरे, 
शंबर, पाखण्डी, मठेश, स्वपचराज आदि उपमान उसके वर्ग, आकृति तथा गुण के 
अनुरूप हैं | 
अलंकार--संदेह से पुष्ट उपया । छन्द 
सीता-हा राम हा रमन हा रघुनाय धीर । 
लंकाधिनाथ वश aag मोहि वीर ॥ 
हा पुत्र लक्ष्मण छुड़ावहु वेगि मोहीं । 
मातंण्डवश-यश की सब लाज तोहीं ॥१४॥ 


दण्डक i 


शब्दार्थ रमन = रमण, प्रिय । मार्तण्ड वंश = सूर्यं वंश | 

भावाथं--सीता जी विलाप करते हुए कहती हैं--हा राम ! हा प्रिय ! हा 
धीर रघुनाथ ! आप मुझे रावण के वश में जानिए । हा पुत्र लक्ष्मण | मुझे शीघ्र 
(रावण के हाथों से) छुड़ाओ । सूर्य-वंश की लाज अब तुम्हारे ही हाथों में है । 

विशेष-करुण-भाव का हृदय विदारक चित्रण हुआ है। अनुभूति मामिक 


है । ड़ त्रि 
राम-मिलाप ' 

fas tet नहीं शुभ गीतहि सोतहि कारण कोन कठी अबहीं । 
अति मो हित के बन ata गई, सुर मारग में मृग सारयो जहीं ॥ ,- 
कटु बात कछू gual कहि आई fadi तेहि त्रास डेराई रहीं । 
अब है यह पर्णकुटी किधों और feat वह लक्ष्मण होइ नहीं ॥१५॥ 
शब्दार्थ -शुभ गीतहि= शुभ कीति वाली । मो हित कँ > मेरे प्रति अत्य- 
धिक प्रेम के कारण । सुर मारग =स्वर-मागं (जिधर से शब्द आया, उसी मागं 
पर) । 

मावार्थ-(मारीच का वध करके जब राम अपनी पर्णकुटी पर लोटे तो 
agt सीता जी को न देखकर उनका मन आशंका से भर उठा । अतः वे लक्ष्मण से 
पूछते हैं) मैं अपनी शुभ कीर्ति वाली भार्या सीता को यहाँ नहीं देख पा रहा हू, 
इसका क्या कारण है ? हे भाई लक्ष्मण ! मुझे बताओ । क्या मुझसे अत्यधिक प्रेम 
करने के कारण ag वन के मध्य में उत शब्द-म;गे (जिस ओर से मारीच के मुख 
से faqa 'हा लक्ष्मण” ध्वनि आई थी) की ओर चली गई है, जहां मैंने मृग को 
मारा था । अथवा मेरी अनुपस्थिति में उसने तुमसे कुछ कटु शब्द कहे हैं, जिसके 
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कारण (मेरे लौटने पर) अब भयवश मेरे सामने नहीं आ रही है अथवा यह पर्ण- 
कुटी कोई दूसरी है (जहाँ मैं aaan आ गया हूँ) और क्‍या तुम भी वही (वास्त- 
विक) लक्ष्मण हो या नहीं ? मैं भ्रम में पड़ गया हुँ क्या तुम लक्ष्मण के रूप में 
मायावी राक्षस तो नहीं हो। 
अलंकार- संदेह | छत्द-सर्वया | 
सरिता एक केशब सोभ रई I 
अबलोकि तहां चकवा चकई ॥ 
उर में सिय प्रति समाइ रही । 
तिन सों रघुनायक बात कही ॥१६॥ 
अवलोकत हे जबहीं-जबहीं | 
ga होत तुम्हें तबहीं-तबहीं ॥ 
बह बेर नचित्तकछू धरिए । 
सिय देहु बताइ कृपा करिए ngon 


शब्दाथ--पोभ रई= शोभित हो रही थी । हे=थे। 


सावार्थ--केशवदास जी कहते हैं कि उस कुटिया के निकट एक रमणीय z 
सरिता सुशोभित हो रही थी जहाँ उन्होने चक्रवाक पक्षी के जोड़े को देखा । 


उनका हृदय सीता के प्रेम से पूरित था । अतः श्री रामचन्द्र उनसे कहने लगे 


जबजब तुम सीता को देखते थे तब-तब तुम्हें दुःख होता था (क्योंकि सीता 
के कुच-युग्म तुम्हारी अपेक्षा अधिक सुन्दर थे अतः उनके समक्ष तुम्हें लज्जित 
होमा पड़ता था । ज्ञातव्य है कि स्त्री के कुच-युग्म की उपमा चक्रवाक के जोड़े से 
दी जाती है) अब उस वैर को अपने मन में न रखकर कृपा करके मुझे सीता का 
पता बता दो। | 


विशेष--दुःख के चरम-बिन्दु पर पहुंच कर व्यक्ति विक्षिप्त-सा हो जाता 
है । उसे पात्र का ध्यान नहीं रहता कि कोन उसकी बात समझेगा और कोन नहीं। 
mafas की इसी सीमा पर पहुँच कर तुलसी के राम भी सीता-ह्रण हो जाने 
पर खग, मुग और मधुकर समूह से पूछते E—'S खग मूग हे मधुकर Tal । तुम 
देखी सीता मृगनेनी ।' 
शशि के अवलोकन दूर किए । 
जिनके मुस की छवि देखि जिए। 
कृत चित्त चकोर कछूक at 
सिय 2g बताय सहाप करो esi 
शब्दार्थ--कृत = कृतज्ञता, उपकार | सहाय = सहायता । ` 
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भावाथं--(राम पुन: चक्रवाक-युगल से कहते हैं) चन्द्रमा की ओर देखना 
छोड़कर, जिनके (सीता के) मुख की शोभा को देखकर तुम जीवित रहे, उनके उस 
उपकार का कुछ तो स्मरण करो | हे चक्रत्राक (चकोर) ! मेरी सहायता करो 
और सीता का पता मुझे बता दो । 
अलंकार--अन्योन्य | छन्द--तोटक | 
कहि केशव याचक के अरि चंपक,शोक अशोक लिए git कं । 
४ लखि केतक केतकि जाति,गुलाब ते तीक्षण जानि तजे डरि क॑ ॥ 
सुनि साधु तुम्हें हम qaa आए रहे सन मोन कहा afta । 
सिय को कछु सोध कहो करुनामय हे करुणा, करुणा करिकं ॥ gen 
शब्दा्थ --क्रेतक = केवड़ा । केतकि = केतकी । जाति -- जायफल का पेड़ । 
तीक्ष्ण = तेज, कटिदार । सोध = पता । करुणा = करना नामक पुष्प-वृक्ष | करुणा 
=दया | 
भावार्थे -राम करना नाम वृक्ष को सम्बोधित करते हुए कहते हैं-- 
चम्पक (चम्पा) तो याचक का शत्रु है (भ्रमर चम्पा के समीप पहु'चने पर उसकी 
तीव्र सुगन्धि से मूछित हो जाता है, इसीलिये उसे याचक का शत्रु बताया गया 
है) । अशोक का वृक्ष स्वयं शोक रहित है (उका नाम ही अ--शोक है । aa: 
वह मेरे दुःख को क्या समझेगा) | केवड़ा, केतकी, जायफल और गुलाब का ET- 
भाव भी तीक्ष्ण (कांटेदार) है । इसी भय से मैंने इनका भी त्याग कर दिया 
(इन्हीं कारणों से मैं इनमें से किसी के पास भी सीता का पता पूछने के लिये नहीं 
गया) किन्तु हे करुण (करना वृक्ष) ! तुम्हें साधुवृत्ति वाला सुनकर हम तुमसे 
सीता का पता पूछने के लिये आये हैं | तुमने क्या विचार कर मीन धारण कर रखा 
है । हे करुणामय (दयामय) करुण वृक्ष, तुम मुझ पर दया करके, मुझे सीता का 
कुछ तो पता बताओ। 
अलंकार-स्वाभावक्ति तथा निरुक्ति "नामन को निज वुद्धिबल कहिए अर्थं 
बनाय । ताको कहत निरुक्ति हैं भूषन जे कविराय ।' (अलंकार मंजूषा) । छन्द--- 
नाराच । 
हिमांशु सुर सो लगे सो बात वसज्य-सी बहू । 
दिशा लगे कृशानु ज्यों विलेप अग को दहे ॥ 
विशेष काल-राति सो कराल राति मानिये । 
वियोग सिय को न, काल लोकहार जानिये ॥२०॥ 
शब्दार्थ --हिमांशु = चन्द्रमा । सुर = सूर्यं | वात = वायु । कृसानु = अग्नि | 
fata =शीतल लेप (चन्दन कपूर आदि का) । कातराति - मृत्यु की रात्रि । 
लोकहार = लोक का नाश करने वाला, जन संहारक । 
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प्रावार्थ --[संप्रोगाठस्था में जो वस्तुएँ प्रिय तथा सुखकर प्रतीत होती हैं, 
वियोगावस्था में वे दुखदायक सिद्ध होती हैं । सीता के वियोग में श्रीराम की भी 
ऐसी ही स्थिति हो गई है) श्रीराम लक्ष्मण से कहते हैं -हे लक्ष्मण ! सीता के 
वियोग में चन्द्रमा की (शीतल) किरणें मुझ सूय के समान (दाहक) प्रतीत होती 
हैं। (शीतल मन्द सुगन्धित) वायु वञ्च के समान प्रहार कर रही है । दिशाए 
अग्नि के समान जलती हुई-सी प्रतीत हो रही हैं तथा शीतल लेप मेरे अगों को 
दग्ध कर रहे हैं । वियोग की यह कराल रात्रि तो मुझे काल-रात्रि से भी अधिक 
भयंकर जान पड़ती है । इसे सीता का वियोग नहीं बल्कि लोक-पंहारक काल ही 
जानो। 

अलंकार--णुदापल्ण.ति | छन्द ---नाराच | 


astana 
देखि राम वरषा ऋतु आई । रोम-रोम बहुधा दुखदाई | 
आसपास तम की छवि छाई | राति दिवस कछु जानि न जाई NRU 
मंद-मंद धुनि सों घन गाजें। तुर तार जनु आवश बाजे | 
ठोर-ठौर चपला चमके यों । इखलोक तिय नाचति हैं ज्यॉ ॥२२॥ 


शब्दार्थ--तम की छवि =घोर अन्धकार । तूर = तुरही | भावझ = ताशा, 
बिशेष प्रकार का वाद्य । इन्द्रलोक तिय = अप्सराएँ | 


भावाथ --वर्षा-ऋतु के आगमन को देखकर राम का रोम-रोम अत्यधिक 
दुःख से व्याप्त हो गया । (वर्षा के कारण) आसपास चारों ओर घोर अन्धकार 
छाया हुआ है । (mau इतना घना है कि) रात और दिन का भेद नहीं जाना 
जाता (दिन में भी रात्रि जैसा अन्धकार छाया हुआ है) । 
मन्द-मन्द ध्वनि से गर्जन करते हुए बादल ऐसे प्रतीत होते हैं (मानो विविध 
वाद्य यन्त्र) तुरही, मंजीरा ओर ढोल-ताशे बज रहे हों । स्थान-स्थान पर (बादलों 
में) बिजली इस प्रकार चमक रही है मानो (इन्द्रलोक की) अप्सरायें नृत्य कर 
रही हों। 
अलंकार्‌--प्रथम छन्द में तद्गुण तथा द्वितीय छन्द में उत्प्रेक्षा एवं s- 
वस्तूपमा । 
सोहं घन श्यामल घोर घने ! मोहे तिनमें बक पाँति मनें ॥ 
शंखावलि पी बहुधा जल eat । मानो तिनकों उगले बल सों ॥२३॥ 
_/ शोभा अति शक्र शरासन में । नाना द्यूति दोसति है घन सें । 
रत्नावलि-सी दिवि द्वार मनो । वर्षागम बांधिए देव मनो ॥२४॥ 
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शब्दार्थ- बक पांति = बगुलों की पंक्ति । स्यों = सहित । शक्र सरासन = 
इन्द्र धनुष । रत्नावलि = रत्नों की वन्दनवार | दिवि द्वार = देवलोक (स्वगं) के 
हार पर । 
भावार्थ-घोर काले बादल अत्यधिक शोभा दे रहे हैं। उनमें उडते 
हुए बगुलों की पंक्तियाँ मन को मोहित कर रही हैं । उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है मानो बादलों ने (सागर से) जल पीते समय उसके साथ (सागर में रहने 
वाले) शंख भी पी लिए थे भोर अब वह उन्हें (शंखों को) बलपूर्वक उगल रहा 
है । कवि ने बगुलों को शंख के रूप में माना है! 
इन्द्रधनुष भी अत्यधिक शोभा से युक्त है । उसके सप्त रंगों से बादलों में 
रंग बिरंगी आभा व्याप्त हो गई है, जो ऐसी प्रतीत होती है मानो वर्षा के 
आगमन पर देवताओं ने (उसके स्वागत के लिए) स्वगं के द्वार पर रत्नों की 
बन्दनवार बाँध दी है । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा | छन्द--मोटनक | 
घन घोर घने ang दिशि छाए। 
मधवा जनु सुरज पं चढ़ि आए n 
अपराध बिना क्षिति के तन ताए ! 
तिन पीडन पडित g उठि धाए ॥२५॥ 
अति गाजत वाजत दु दुभि मानो | 
निरघात सबे पवपात बखानो । 
घनु है यह गोरमदाइनि नाहीं । 
शर जाल बहे जलधार वृथा हीं ॥२६॥ 
शब्दार्थ-मधवा = इन्द्र | क्षिति > पृथ्वी । ताए =तप्त किया, तपाया । 
निरघात = बिजली की कड़क | पवियात = वज्रपात । गौरमदाइनि = इन्द्र-धनुष । 
भावार्थ-- (कवि ने वर्षा-काल के सभी उपादानों को युद्धकालीन साज- 
सज्जा के रूप में चित्रित किया है) aai दिशाओं में (सव ओर) घने काले बादल 
छाए हुए हैं । ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्द्र ने सूर्य पर चढाई कर दी है क्योंकि 
qa ने बिता किसी अपराध के (ग्रीष्म की प्रखर धूप से) पृथ्वी के शरीर को 
तपाया था । पृथ्वी के इस उत्पीड़न से दुःखी होकर सूर्य को दंड देने के लिए इन्द्र 
देव उठ ats हैं । 
बादल जोर से गरज रहे हैं वही मानो इन्द्र सेना की दु दुभि (नगाड़े) बज रही 
है। बिजली की कड़क मानो वञ्ज-भ्रहार की ध्वनि है यह इन्द्र-धनुष नहीं है 
बल्कि यह युद्ध के लिए सन्नद्ध faar हुआ धनुष है और यह (बूदें नहीं बल्कि) 
बाणों की वर्षा हो रही है, इसे जलधार कहना व्ययं है । 
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अलंफार--प्रथम छंद में उत्प्रेक्षा तथा ढितीय छन्द में उत्मेक्षा, रूपक एवं 
are fat । छन्द--तारक | 

भट चातक agt मोर न बोले । 
चपला चमक न फिरे खंग खोले । 
द्य्‌तिवंतन फों बिपदा बहु कोन्ही | 
घरनी कहं arag घरि दोन्हीं ॥२७॥ 
तरुनी ag afa ऋषीश्वर फो-सी | 

7 उर में हम चंद्रकला सम दीसी ॥ 
वरषा न सुने किलक किल काली | 
सब जानत हैं महिमा अहिमाली ॥२८॥ 

शब्दार्थ--भट = योद्धा । दादुर = मेंडक । खंग = खड्ग, तलवार । युति- 
वंतन = सूय, चन्द्र, शुक्र आदि प्रकाशमान ग्रह्‌ । नक्षत्र चन्द्रवधू =बीर बहूटी । 
तरुनी = स्त्री | किलक = किलकारी मार कर हँस रही है । किल = निश्चय ही ॥ 
अहिमाली = (१) शिव, (२) सपं-समूह्‌ । 

भावार्थ --ये चातक, मेढक ओर मोर नहीं बोल रहे हैं बल्कि (इन्द्र की 
सेना के) भट (योद्धा) हैं (जो अपनी आवाज से शत्रु-पक्ष को ललकार रहे हैं), यह 
बिजली नहीं चमक रही है बल्कि योद्धा तलवार खोले हुए घूम रहे हैं (यह उसी की 
चमक है) । इन्द्र नेसमस्त द्यूतिमान ग्रह नक्षत्रों (सूयं, चन्द्र आदि) को शत्रु-पक्ष का 
मानकर बड़ी विपत्ति में डाल दिया है (वर्षा-काल में बादलों से आच्छादित होने के 
कारण इनका प्रकाश मंद पड़ जाता है) ये वीर बहूटियाँ मानो चद्रबधुएँ हैं, जिन्हें 
लाकर पृथ्वी पर डाल दिया है (चन्द्रमा दयुतिमान होने के कारण सूर्य का सजातीय 
है अतः उसकी वधुभों को दंडस्वरूप पृथ्वी के हवाले कर दिया है) । 

(श्रीराम लक्ष्मण से कहते हैं) यह वर्षा अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसूया के 
समान है । जिस प्रकार अनुसूया के गभं में (पुत्र रूप में) सोम की कान्ति थी उसी 
प्रकार वर्षाकालीन जलद-पटल के पीछे (गभं में) चन्द्रमा की प्रभा झलकती है । हे 
लक्ष्मण ! ag वर्षा का शब्द नहीं है (वर्षा-काल में होने वाले अनेक प्रकार के शब्दों 
से तात्पर्यं है) अपितु कालिका प्रसन्न होकर किलकारी भर रही है। जिस प्रकार 
काली देवी की इस हँसी का रहस्य शिवजी जानते हैं उसी प्रकार वर्षां की महिमा 
को सपं-समूह भली प्रकार जानता है (क्योंकि वर्षा ऋतु में उन्हें मेंढक आदि का 
आहार भली-भांति प्राप्त होता है) । 

अलंकार--अ्रथम छन्द में अपह्वू_ति तथा प्रत्यनीक एवं द्वितीय छंद में उपमा, 
arg fa, तथा श्लेष का चमत्कार है। “प्रत्यनीक” का लक्षण--'शत्रू मित्र के 


` पक्ष सों, किए बेर अरु हेत ।' (अलंकार मंजूषा) । छंइ-तारक। 
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८, WE gan, प्रमुदित पयोधर, 
gaa जराय जोति तडित रलाई हे । 
aft करी सुख मुख सुखमा शशी की, नेन, 
अमल,कमल दल दलित निकाई है ॥ 
केसोदास प्रबल करेनुका गमनहर, 
gua gam सबद सुखदाई है । 
अ'बर-बलित मति मोहे नीलकंठ ज्‌ की, 
कालिका कि a हरषि हिय आई हे ॥२९॥ 


श्लेष के आधार पर इस छन्द के दो अर्थ हैं। एक कालिका पक्ष में तथा 
दुसरा वर्षा के पक्ष में । यहां ये दोनों अर्थ अलग-अलग दिए जा रहे हैं । 

शब्दार्थ-(कालिका पक्ष में) सुरचाप > इन्द धनुष । प्रमुदित पुष्ट 
उन्नत । पयोधर = कुच, उरोज । भूषन जराय = जटित आभूषण । तडित = विद्युत । 
रलाई है = मिली हुई है । सुख = सहज ही । सुखमा = सुषमा, सौन्दर्य । निकाई 

शोभा । करेनुक्रा = हथिनी । गमनहर = चाल को हर लेने वाली । मुकुत = 

मुक्त, स्वच्छंद । हंसक शब्द =नूपुरों का शब्द । अंबर = वस्त्र | बलित = युक्त 
सज्जित | नीलकठ= शिव । 

सावार्थ--(कालिक्रा पक्ष में) इन्द्र धनुष ही जिसकी (काली देवी की) भौहिं 
हैं, उमड़े हुए बादल ही जिसके उन्नत उरोज हैं, विद्युत-घटा ही जिसके रत्नजटित 
आशभ्रुषणों को चमक है, जिसके मुख की आभा ने चन्द्रमा की शोभा को सहज ही 
दूर कर दिया है (वर्षा में चन्द्रमा की ज्योति मंद पड़ जाती है), जिसके निर्मल 
नेत्तो ने कमल-समुह के atad को नष्ट (हीन) कर दिया है (वर्षा में कमल-समुह 
सौन्दर्यं हीन हो जाता है) । केशवदास जी कहते हैं, जिसने अपनी मोहक गमन- 
गति से मस्त हथिनी की चाल को हर लिया है (वर्षा में दलदल के कारण हाथी 
मस्त चाल से नहीं चल पाते हैं), जिसके सुन्दर नूपुरों का स्वच्छंद शब्द बड़ा 
सुखदायक है (वर्षा काल में शींगुरों का आकषंक शब्द होता है), जो सुम्दर वस्त्रो 
से सज्जित होकर नीलकंठ (शित्रजी) के मन को मोहित करती है, ऐसी यह काली 
देवी प्रसन्न होकर आई है अथवा यह वर्षा का आगमन हुआ है। 

शब्दार्थ (वर्षा पक्ष में) भो = भय । प्रमुदित पयोधर = उमड़े हुए बादल । 
gaa जराय = भू = पृथ्वी +ख = आकाश--नजराय = दिखाई देती है । ज्योति 
afa = बिजली की चमक । तरलाई = चंचल । सुख = सहज ही aa अमल = 
(ने--न--अमल) नदियां निर्मल नहीं है । कमल दल दलित =कमलो की पंखु- 
feat नष्ट हो गई हैं । निकाई है= काई से रहित । करेनुका = (क- रेनुका) हर, 
जल की धारा ने धूलि को बहा दिया है । गमन हर=आवागवन के मार्गो को 
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बन्द कर दिया है gga सुहंसक सबद = हंसों के शब्द से रहित | अबर = 
आकाश । afaa = युक्त, घिरा हुआ । नीलकंठ = मोर। 
amg- (वर्षा पक्ष में) वर्षा के आगमन पर अनेक प्रकार के भय उत्पन्त 
हो गए हैं (वर्षा में बाढ़, बिजली गिरने तथा साँप बिच्छू आदि fade कीड़ों का 
भय रहता है) ।, इन्द्र धनुष की छटा विद्यमान है, वादल उमड़े हुए हैं, पृथ्वी से 
आकाण तक विजली की चमक फैली हुई है। वर्षा ने चंद्रमा की शोभा को सहज 
ही दूर कर दिया है । नदियाँ निर्मल नहीं हैं (वर्षा के कारण उनका जल गंदला 
हो गया है), कमलों के दल नष्ट हो गए हैं (यहाँ aa का अर्थ पंखड़ियाँ और 
समूह दोनों हो सकते है), जलाशय काई से रहित हो गए हैं । केशवदास जी कहते 
हैं कि इस वर्षा काल में जल की प्रवल धारा ने afa को बहा दिया है, जिससे 
आवागमन के मागं अवरुद्ध हो गए हैं, आसपास का क्षेत्र हंसों के सुन्दर शब्द से रहित 
हो गया है (प्रसिद्ध है कि वर्षा में जल गंदला हो जाने के कारण हँस कुछ समय 
के लिए भानसरोवर की ओर चले जाते हैं, आकाश बादलों से घिरा हुआ है, 
जिसे देखकर मोरों का मन मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार यह वर्षा का सुखद 
आगमन है या काली देवी का। 
अलंकार--संदेह से पुष्ट श्लेष | छन्द-घनाक्षरी | 
ava केशव सकल कवि, विषम गाढ़ तम सूष्टि। 
कुपुरुष सेबा ज्यों भई, संतत मिथ्या afee ॥३०॥ 


शब्दार्थ विषम गाढ = अति सघन । संतत = सदा । मिथ्या दृष्टि = (१) 
दृष्टि का झूठा पड़ जाना, कुछ दिखाई न पड़ना, (२) आशाओं का निष्फल हो 
जाना | 

भावार्थ--केशवदास जी कहते हैं कि वर्षाकाल में घोर अंधकार उत्पन्न हो 
जाता है, जिसके कारण दृष्टि झूठी पड़ जाती है (कुछ दिखाई नहीं पड़ता) जिस 
प्रकार दुष्ट व्यक्ति की सेवा करने पर आशाए सदा निष्फल ही रहती हैं । 
मलंकार--उदाहरण | छंद-दोहा | 
कलहंस, कलानिधि, खंजन, कंज, कछू दिन केशब देखि जिये। 
गति, आनन, लोचन, पायन के अन्रूपक से मन मानि लिये ॥ 
यहि काल कराल तें शोधि सब॑ gë बरषा मिस दूर किये । 

.. अब धों बिन प्रान प्रिया रहि हैं कहि कोन हितु. अवलबि हिये ॥३१॥ 
शब्दार्थ--कलहं स == मधुर शब्द बोलने वाले हंस । कलानिधि = चन्द्रमा । 
कंज = कमल | अनुरूपक = समता वाले । शोधि= खोज कर | हितु = हितैषी । 
भावार्थ--(श्री रामचंद्र विषाद भरे स्वर में कह रहे हैं) सीता के वियोग में 
कल हंस, चंद्रमा, खंजन पक्षी तया कमल को देखकर कुछ दिनों तक तो किसी 


ee! 
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कहते हैं । छंद- दुर्मिल सवेया । 
बीते वर्षा काल यों, आई शरद सुजाति । 
गये अधयारी होति ज्यों, चार चांदनी राति ॥३२॥ 
शब्दार्थ - सुजाति = उच्च कुल की सुन्दर स्त्री । 


होता है । 
अलंकार--उदाह रण | छंद--दोहा । 
५, . Pal . 
दंतावलि कुद समान गनो । चन्द्रांवन कु तल भोर घनो । 


हाराबलि नीरज हीय tH । हैं लोन पयोधर अबर में | 


श्री नारद की ata मति-सी । लोपं तम ताप अकीरति-सी । 


(२) धमं-मार्ग । गति = (१) चाल (२) सुगति । 
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प्रकार मैं जीवित रहा क्योंकि इन वस्तुओं को मैंने अपने मन में सीता गति(पद संचा- 
लन), मुख, नेत्र तथा पैरों की समता रखने वाला मान लिया था किन्तु इस कठोर 
i काल से यह भी न देखा गया और इसने वर्षा के बहाने इन सब वस्तुओं को 
| खोज-खोज कर दूर कर दिया । (वर्षा में हंस मानसरोवर की ओर चले जाते हैं, 
4 चन्द्रमा का प्रकाश मंद पड जाता है, खंजन पक्षी भी नहीं दिखाई पड़ते और 
| कमल भी नष्ट हो जाते हैं) अव प्राणप्रिया सीता के बिना मैं किस हितैषी का 
| 


अलंकार--क्रम क्रम सों कहि पहले कछ, क्रम ने अर्थं मिलाय ।यों ही 
ओर निबाहिए क्रम भूषन सु कहाय । (अलंकार मंजूषा) इसे 'यथासंख्य' भी 


भावार्थ--वर्षाकाल व्यतीत हो जाने पर शरद-सुन्दरी का आगमन इस 
प्रकार हुआ है, जैसे अंधेरी रात बीतने पर सुन्दर चांदनी रात का आगमन 


Wg धनु खंजन नेन मनौ । राजीवनि vat पद पानि भनो ॥३३॥ 
पाटीर जोष्हाइहि अग धरे | हंसो गति केशव चित्त हरे ॥३४॥ 


मानो पतिदेवन कों रति-सो । सन्मारग की समझो गति-सो ।३५।। 
शब्दार्थ-कुतल =घु'घराले। राजीव = लालकमल | नीरज = (१) कमल 
(२) मोती । पयोधर = (१) बादल (२) उरोज। अम्बर= (१) वस्त्र (२) 
आकाश । पाटीर = चन्दन । जोन्हाई= चाँदनी 1 तम= (१) अन्धकार, (२) 
अज्ञान । ताप = (१) गर्मी (२) त्रिविध ताप। भकीरति= (१) अपयश (२) 
अकत्तंव्यता, निष्क्रियता | पतिदेवन = पतिब्रता स्त्री । सन्मारग =.(१) अच्छे रास्ते 


भावाथं--(इससे पुवं के छंद में शरद को सुन्दर नारी कहा है । उसी क्रम में 
इस छन्द में उसके सम्पूणं अ'गों का दिग्दशंन कराया है।) कुद की कलियाँ ही 
मानो उस शरद सुन्दरी की दंत-पंक्ति हैं, चन्द्रमा ही उसका मुख है, भ्रमर-समूह 
ही मानो उसके घु घराले केश हैं। धनुष ही (वर्षा की समाप्ति पर वीरों ने जिन्हें 
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पुनः घारण किया है) मानो उसकी भृकुटियाँ हैं। खंजन पक्षी ही मानो उसके नेत्र 
हैं और लाल कमल ही मानो उसके पैर और हाथ é | 
कमल तथा मोती मानो उसके हृदय पर पड़े हुये हार हैं । बादल आकाश में 
विलीन हो गए हैं वे ही मानो वस्त्रों में आच्छादित उसके उरोज हैं । चादनी ही 
सानो उसके शरीर पर लगा हुआ चंदन है । हंसों का विचरण ही मानो उसकी 
सुन्दर गति है, जो चित्त को हर लेती है | 
यह शरद ऋतु श्रीनारद मुनि की बुद्धि के समान है । जिस प्रकार नारद जी 
की बुद्धि (ज्ञानोपदेश), अज्ञान, त्रयताप (देहिक, दैविक, भौतिक) तथा अपयश को 
दुर कर देती है उसी प्रकार शरद ऋतु भी (वर्षाकालीन) अन्धकार, गर्मी तथा 
निष्क्रियता को समाप्त कर देती है (बादलों के न रहने से रात्रि में स्वच्छ चाँदनी 
भौर दिन में सुहावती धूप निकलती है, सूय में अधिक गर्मी नहीं होती तथा वर्षा 
ऋतु में यात्रा आदि के जो कार्य स्थगित हो जाते हैं, वे शरद ऋतु में पुनः आरंभ 
हो जाते हैं अतः निष्क्रियता समाप्त हो जाती है) । अथवा शरद ऋतु ऐसी प्रतीत 
होती है मानो पतित्रता स्त्रियों का प्रेम हो क्योंकि जिस प्रकार पतिब्रता स्त्रियों 
का प्रेम सन्मार्ग (धर्म-मागं) पर चलने की प्रेरणा देकर सुगति की ओर ले जाता 
है उसी प्रकार शरद के आगमन पर सम्पूणं रूद्ध मागं आदि (जो वर्षा काल में 
बन्द हो गये थे) पुनः खुल जाते हैं । (राम के इस कथन में ध्वनि यह निर्कलती 
हे कि हे लक्ष्मण ! शरद आ गई है और अवरुद्ध मार्ग खुल गए हैं । अतः अब हमें 
सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए) । 
झलंफार--प्रथम छंद में उपमा तथा उत्प्रेक्षा, द्वितीय छंद में श्लेष से पुष्ट 
रूपक एवं तृतीय छंद में श्लेष से पुष्ट उपमा तथा उत्प्रेक्षा | छंद--मोटनक | 
लक्ष्मण दासी वृद्ध सो आई शरद सुजाति। 
सनहुं amaa कों हमहि, बीते वर्षा राति॥३६॥ 
भावार्थ--हे लक्ष्मण | यह शरद ऋतु उत्तम कुलोत्पन्न वृद्ध दासी के समान 
(वात्सत्य-भाव से पूरित होकर) आ गई है, मानो वर्षा रूपी रात्रि के बीत जाने 
पर हमें जगाने (कत्तव्य का बोध कराने) के लिए आई है अर्थात्‌ अब हमें सीता 
की खोज में प्रवृत्त होना चाहिए । 
अलंकार--उपमा से पुष्ट उत्प्रेक्षा | छंद--दोहा | 
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(६) हनुमान जी का लंका-गमन 


हरि कंसो वाहन कि विधि कंसो हेम हंस, 
लीक-सी लित नभ पाहन के अक को । 
तेज को निधान, रास-मुद्रिका-विमान कंधों, 
लक्ष्मन को बान gat रावन निशंक को । 
गिरि गज गंड ते उड़ॉन्यो पुबरन अलि, 
सीता पद पंकज सदा फलंक रंक कों। 
हवाई-सी छुटी केसोदास आसमान में, 
कमान केसो गोला हनुमान धल्यो लंक को NH 
शब्दार्थ हरि कंसो वाहन गरुड के समान (अतिवेग से) : हेम हंस = 
सुनहले हंस । लीक = रेखा । पाहन = पत्थर, कसौटी । गज गंड = हाथी का गंड: 
स्थल (कनपटी) | सुवरन अलि =स्वर्णीय (पीला) भ्रमर । कलंक रंक = कलंक 
रहित । हवाई = आतिशबाजी का बाण । कमान = तोय । 
भावार्थ (श्रीराम के आदेश पर हनुमान जी ने सीता की सुधि लेने के 
लिए लंका की भोर प्रस्थान किया । वे सुन्दर नामक पर्वत से उछल कर सुबेल 
नामक पर्वत पर पहुंचे sa समय की उनकी क्षिप्र गति का वर्णन करते हुए 
कवि कहता है) विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ के समान अथवा ब्रह्माजी के ga- 
हले हंस के समान आकाश रूपी (नीली) कसौटी पर सोने की रेखा खींचते हुए 
(fos गति से) उड चले अथवा तेज निधान हनुमान राम की मुद्रिका (अ गूठी) 
को विमान बनाकर उड़ गए अथवा निःशंक रावण को मारने के लिए लक्ष्मण का 
वाण ही छूटा हो या (सुन्दर नामक) पर्वत रूपी हाथी के मंडस्यल से पीला भ्रमर 
(हनुमान जी) उड़कर सीताजी के निष्कलंक चरण रूपी कमल की ओर उड़ गया 
या आकाश में आतिशबाजी का वाण wet हो या तोप का गोला wet हो । इस 
प्रकार अति क्षिप्र गति से हनुमान लंका की ओर चले । 
अलंकार उपमा ओर रूपक से पुष्ट संदेह | छंद--दंडक | 


उदधि नाक्षपति शत्र, को, उदित जानि बलबन्त। 
अन्तरिच्छ हों लच्छि पद, अच्छ gA हनुमन्त ॥२॥ 
बीच गए grat मिलो, ओर सिंहिका नारि । 
लीलि लियो हनुमंत तेहि, mg उदर कहें फारि ॥३॥ 
शब्दार्थ--उदधि = सागर । नाकपति शत्रु = मैनाक पर्वत ! उदित=उठा 
हुआ | अन्तरिच्छ = भाकाश | लच्छि = लक्ष्य कर, देखकर | अच्छ = अक्ष, दृष्टि। 
फ़ढ = (बाहर) निकले । 
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मावार्थ--(सागर के ऊपर से उड़कर जाते हुए) बलवान हनुमान जीने 
सागर में से मैनाक पर्वत को उठता हुआ देखकर उसे अपने दृष्टि रूपी चरणों से 
स्पर्श किया अर्थात्‌ अपनी दृष्टि-मात्र से उसे ऊपर उठने से रोक दिया । 
आगे चलने पर मागं में उन्हें सुरसा और सिहिका नामक राक्षसियाँ मिलीं । 
उन्होंने हनुमान को निगल लिया परन्तु वे उनका पेट फाइकर बाहर निकल 
आए | 
कछु राति गये करि वंश दशा-सी । 
पुर माझ चले वनराजि विलासी ॥ 
जब ही हनुमंत चले तजि शंका | 
मग रोकि रही तिय ह्वै तब लंका ॥४॥ 
शब्दार्थ--करि दंस दशा-सी = मच्छर के समान लघु रूप धारण करके 
बनराजि विलासी = वनों में विचरण करने वाले हनुमान | तिय @ = स्त्री का 
रूप धारण करके । 
भावार्थ--(सागर पार करने पर) जब कुछ रात बीत गई तब वनों में 
विचरण करने वाले हनुमान जी ने मच्छर के समान (लघू) रूप धारण करके नगर 
में प्रवेश किया । हनुमान जी जैसे ही शंका त्याग कर आगे बढ़े वैसे ही स्त्री रूप 
धारण करके लंका नामक राक्षसी ने उनका मागं रोक लिया । 
लंका--कहि मोहि उलंधि चले तुम को a? 
अति सुच्छम रूप धरे मन मोहो ॥ 
पठए केहि कारन कोन चले हो ? 
सुर हो feat कोळ सुरेश भले हो ॥५॥ 
शब्दार्थ-मोहि उलंघि मेरा उल्लंघन करके, मेरी अवहेलना करके । 
सूच्छम = सूकम । 
भावार्थ (लंका नामक राक्षसी हनुमान से प्रश्‍न करती है) मेरी अवहेलना 
करके जाने वाले (लंका में प्रवेश करने वाले) तुम कौन हो ? अत्यंत सूम रूप 
धारण करके तुम मेरे मन को मोहित कर रहे हो । तुम किस निमित्त से तथा 
किसके द्वारा यहाँ भेजे गए हो? तुम कोई देवता हो अथवा देवराज इन्द्र ही हो? 
अलंकार संदेह । छंद--तारक | 
हनुमान-हम वानर हैं रघुनाथ पठाए! 
तिनकी तरूनी अवलोकन आए ॥ 
लंका-- हति मोह महामति भोतर जेए। 
हनुमान-- तरुणी हि हते कब लो पुर AT ॥६॥ 
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साबार्थ--(हनुमान जी लंका के प्रश्‍न का उत्तर देते है) हम जाति के वानर 
हैं । श्रीरामचन्द्र जी ने हमें भेजा है । उनकी पत्नी सीता को देखने के लिए आए 
हैं। (इस पर लंका कहती है) हे महामति | (परम बुद्धिमान आप मुझे मारकर 
ही नगर के अन्दर प्रवेश कर सकते हैं । (तब हनुमान जी ने कहा) स्त्री को ATT 
कर हम कब तक सुख पार्येगे अर्थात्‌ मेँ स्त्री को मारकर पाप का भागी नहीं 
बनना चाहता | 

लंका-तुम mg पे पुर पंठन A 
हठ कोटि करो घरहीं फिरि जंहो । 
हनुमंत बलौ तेहि थापर मारी । 
तजि देह मई तबही वर नारी ॥७॥ 
लंका--धनदपुरी हॉ रावन लोन्हो । 
ag विधि पावन के रस भीनी॥ 
चतुरानन चित चिन्तन mgt 
बर करुणा करि मो कहें degt ॥८॥ 

शब्दार्थे--धनद पुरी = कुवेर की नगरी । चतुरानन = ब्रह्मा । 

भावायं--(लंका हनुमान जी से कहती है) तुम मुझे मारकर ही नगर में 
प्रवेश कर सकोगे अन्यथा तुम कितना ही हठ क्‍यों न करो तुम्हें घर ही वापस 
लोटना पड़ेगा । तब वलवान हनुमान ने उसे एक थप्पड़ मारा जिससे वह अपना 
(राक्षसी का शरीर) त्याग कर सुन्दर नारी बन गई। 

(लंका प्राचीन वरदान विषयक कथा की चर्चा करती हुई कहने लगी) 
कुबेर की नगरी से रावण मुझे पकड़ कर ले आया भोर उसने मुझे अनेक प्रकार 
के पापों में डुबोया । तब मैंने अपने मन में ब्रह्माजी का चिन्तन (ध्यान) किया । 
उन्होंने कृपा करके मुझे यह वरदान दिया । (वरदान की बात अगले छंद में कही 
गई है ।) 

जब दसकंठ सिया हरि AI 
हरि हनुमंत बिलोकन gz ॥ 
जब वह तोहि हते तलि संका । 
तब प्रभु होइ विभोषण लंका neu 
चलन लगो जबही तब कोजो ॥ 
मृतक शरीरहि पावक दीजो॥ 
यह कहि जात भई ag नारी । 
सब नगरी हनुमंत निहारी ।।१०॥ 
शब्दार्थ-हरि= वानर | पावक = भरिन | 
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सावार्थ--जव दशातन रावण सीता को हर कर लाएगा और वानर हनु- 

मान उन्हें देखने के लिए आएंगे ओर जब वे नि.शंक होकर तुझे मारेंगे (तभी 

तेरा उद्धार हो जायेगा), तब (रावण मारा जायेगा और) विभीषण लंका के राजा 
बनेंगे । 

(लंका हनुमान जी से प्रार्थना करती है) जब आप यहाँ से चलने लगे तब 
मेरे मत शरीर में अग्नि देकर जाएँ । यह कहकर वह्‌ नारी (लका) स्वर्गलोक को 
चली गई । इसके पश्चात्‌ हनुमान जीने सम्पूणं लंका नगरी को भली-भांति 
निहारा (घूम-फिर कर देखा) | 

तब हरि रावन सोवत देख्यो । 
मणिमय पलका फो छवि लेख्यो ॥ 
ag तरूणी बहु भातिन गावे । 
बिच-बिच man बीन बजावे ॥११॥ 
मृतक चिता पर amg सोहे | 
ag दिशि Saag मन AE 
ag जहें जाइ तहां दुख gat 
सिय बिन है सिगरो पुर सुनो ॥१२॥ 

शब्दार्थ -हरि=वानर। आवश = ताशा। 

भाषार्थ--तब वानर हनुमान ने रावण को सोते हुए देखा भौर उसके 
मणिजटित पलंग की शोभा निहारी । वहाँ अनेक तरुणियाँ विविध प्रकार के 
गीत गा रही थीं और बीच-बीच में ताशे और वीणा बजा रही थीं | 

(मणिमय पलंग पर सोता हुआ रावण और उसके आसपास गाना गाती हुई 
तरुणियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं) मानो चिता पर शव रखा हुआ हो और उप्तके 
चारों ओर पिशाकिनी आदि प्रेत योनि की स्त्रियां आनन्द मना रही हों परन्तु 
हनुमान जी जहाँ-जहाँ भी जाते थे (सीता को न देख पाने के कारण) उनका दुःख 
दुगना होता जाता था । सीता के बिना उन्हें सम्पूर्ण नगर (लंका) सूना दिखाई 
पड़ता था । 

कह किन्नरी, किन्नरी ले बजाषे । 
सुरी agi atga गीत गावे ॥ 
कहूँ यक्षिणी पक्षिणी को पढ़ावें | 
नगी-कन्यक्ता Wat को नचावे ॥१३॥ 
TA पिये एक हाला गृहै एक माला | 
PATE बनी एक बाला नचे चित्र साला ॥ 
gii कहु कोकिला कोक की कारिका को । 
पढाव सुआ ले सुकी सारिका कों ।।१४॥ 
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शब्बार्थ--किन्नरी = (१) किल्नारों की स्त्रियां (२) सारंगी । सुरी = देव 
कन्याएं । आसुरी =असुर कन्याएं । पक्षिणी =शारिका, मयूरी आदि पक्षी । 
नगी कन्याका=पर्वत-प्रदेश की कन्याएँ। पन्नगी "नाग कन्यायें । हाला = 
मदिरा । चित्रशाला = रंगशाला, नृत्यघर | कोकिला = कोकिल कंठी स्त्रियाँ । कोक 
की कारिका =कोकशास्त्रं के श्लोक । सुकी = सुग्गी । सारिका =मैना । 

सावाथं--(रावण के शयनागार में) कहीं पर किन्नरों की स्त्रियां सारंगी 
बजा रही हैं, कहीं पर देव कन्याएं ओर असुर कन्याये बाँसुरी पर सुन्दर गीतों 
का राग Bs हुए हैँ | कहीं यक्ष कन्याये तोता, मैना आदि पक्षियों को पढ़ा रही 
हैं । कहीं पर पर्वत-प्रदेश की कम्यायें नाग कन्याओं को नचा रही हैं। 

(उस राज महल में) कोई स्त्री मदिरा पान कर रही थी तो कोई माला 
गूथ रही थी । कोई वन-ठन कर नाचघर में नाच रही थी ! कहीं कोई कोकिल 
कंठी स्त्री तोते के माध्यम से पिजरस्थ quit और मैना को कोकशास्त्र के श्लोकों 
का पाठ करा रही थी । (भोग विलासमय जीवन की ओर संकेत है) 1 

fecal देखि क॑ राजशाला समभा कों। 

रह्यो रोझिके बाटिका को प्रभा कों ॥ 

फिर्‍यो ओर चोहू चिते शुद्ध गोता । 

विलोकी भली सिसिया-मूल सोता ॥१५॥ 

घरे एक बेनी मिली मेल सारी । 

मृणाली मनो in तें काढ़िडारी ॥ 

सदा राम नामे रट दीन बानी । 

चहूं ओर हैं राकसी दुःखदानी ॥ १६॥ 

शबदार्थ--राजशाला = राज भवन । शुद्ध गीता = उज्ज्वल कीर्ति वाली । 

मिसिया = शीशम । धरे एक बेनी = उलझे हुए बालों की एक जटा जैसी चोटी । 
मृणाली = कमल दंड । पंक = कीचड़ । राकसी = राक्षसी । 

भावाथं = हनुमान जी राज-भवन ओर राज-सभा को देखकर लौट पड़े तब 
ant के मध्य में वाटिका (अशोक वाटिका) की शोभा को देखकर मुग्ध हो गये । 
वे वहाँ चारों ओर घूमे तब उन्होंने उज्ज्वल कीर्तिवाली (शुद्धि-चरित्र) सीता को 
एक सुन्दर शीशम की जड़ पर बेठे हुए देखा । 

सीता जी मैली साड़ी पहने हुए थीं । उनके बाल (न काढू जाने के कारण) 
मिलकर एक वेणी (जटा) के छप में हो गये थे वे ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो 
किसी ने कमल दंड (नाल) को कीचड़ में से निकाल कर (पृथ्वी पर) डाल दिया 
हो । वे करुण स्वर में सदेव राम का नाम रटती थीं । चारों मर से दुःख देने 
वाली राक्षसियाँ उन्हें घेरे हुए थीं । 

अलंकार--उत्पेक्षा | छंद--भुजंग प्रयात । 
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ग्रसी बुद्धिसी चित्त चितानि मानो । 
fedt जीम daad में बखानों ॥ 
फिधों घेरिकं राहु-तारीन AA 
फल चन्द्र की चार पीयूष भोनी ॥१७॥ 
feat जीव की जोति भायान लीनी। 
अविद्यान के मध्य विद्या प्रवोनी ॥ 
मनो संबरःस्त्रीत में फाम-वामा | 
हनूमान एसी ली राम-रामा ॥१५।। 
तहां ac दसग्रीव आयो । 
gat देवि सोता महा दुःख पायो ॥ 
at अग ले अग ही में दुरायो। 
अधोदृष्टि के अभ्र धारा षहायो ॥१६॥ 


शब्दार्थ--पीयूष भीती = अमृत से सिक्त | जीव की ज्योति = जीवात्मा । 
संबर-स्त्रीन = शंबर नामक असुर की स्त्रियां । काम-वामा = कामदेव की स्त्री 
रति । राम-रामा = राम की पत्नी सीता । देव-द्रेषी = देवताओं का शत्रु । दस- 
ग्रीव = रावण । अधोदूष्टि = नीचे की ओर दृष्टि करके । 

भावार्थ --राक्षिसियों से घिरी हुई सीता ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो 
fact की चिन्ताओं से ग्रसित जीवात्मा हो अथवा दातों के बीच में जीभ हो अथवा 
राहु की स्त्रियों ने सुधासिक्त चन्द्रमा की कला को (चारों ओर से) घेर लिया हो । 


अथवा जीवात्मा को माया ने आवृत्तकर लिया हो अथवा अविद्याओं 
(सांसारिक मिथ्या आकर्षण) के मध्य पारमथिनी विद्या विराजमान हो अथवा 
शंबर राक्षस की स्त्रियों के मध्य में कामदेव की स्त्री रति सुशोभित हो, ऐसी 
स्थिति में हनुमान जी ने राम की पत्नी सीता को देखा । 
उसी समय वहाँ देवताओं का शत्रु रावण आया । सीता को उसके आगमन 
की सूचना मिली तो उन्हें अत्यधिक दुःख हुआ । संकोचवश उन्होंने अपने म गों 
को सिकोड़ लिया (अंगों को अपने अंगों में ही केन्द्रीभूत करने में सीता की 
विवशता का मार्मिक चित्रण हुआ है) । वे नीची दृष्टि करके अश्रुधारा बहाने लगीं | 
अलंकार--उत्प्रेक्षा से पुष्ट संदेह | छंद--भुजंगप्रयात । 
रावण--छुनो देवि मोपे wo दृष्टि दोजे । 
इतो सोच तो राम काजे न कोज ॥ 
बसे दंडकारण्य देखे न कोळ । 
जु देखे महा बावरो होय सोऊ NON 
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gasd कुदाता कुकन्याहि चाहै। 
हितू नग्न मुडीन हो को सदा है ॥ 
अनाथे सुन्यो में अनायानुसारी | 
बसँ चित्त दंडी जटी gga ॥२१॥ 
शबदार्थ--कृत्घ नी = कृतघ्न, अकृतज्ञ । कुदाता = कृपण । नग्त-मु डीन = 
नग्न तथा सिर मुडे साधु-सन्यासी। 
भावार्थ--(रावण, राम के दोष दिखाकर सीता को अपने वश में करना 
चाहता है । तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत रावण-सीता प्रसंग की अपेक्षा यह वर्णन 
अधिक मनोवैज्ञानिक है) हे देवि सीता ! सुनो, अब तो तुम मुझ पर कृपा-दृष्ट 
करो । राम के लिए अब इतनी चिन्ता न कीजिए । वह (राम) तो (दीन-हीन 
अवस्था में) दंडक वन में रहता है, वहाँ उसे कोई देखता भी नहीं है। यदि उसे 
कोई देखता भी है तो (उसकी दुरवस्था को देखकर) विक्षिप्त सा हो जाता है । 
ag राम अत्यधिक कृतघ्न है (क्योंकि वह तुम्हें वन में असहाय अवस्था में 
छोड़कर चला गया), वह अत्यंत कृपण है (क्योंकि तुम्हें अच्छे वस्त्राभूषण नहीं 
दे सकता अतः तुम्हें वल्कल वस्त्र धारण करने पड़ते हैं), वह परस्त्रियों से प्रम 
करने वाला है (शबरी आदि को चाहता है) वह नग्न ओर सिर मुडे साधु- 
सन्यासियों का ही सदा हितैषी है, वह स्वयं अनाथ है ओर अनाथ ही उसके पीछे 
चलते हैं । दंडी (दंड धारण करने वाले), मुडी (सिर मुडे) तथा जटी (जटाधारी 
साधु-सन्यासी) सदा उसके चित्त में बसते हैं (अतः ऐसे अवगुणी पति राम में से 
अपने चित्त को हटाकर मुझमें लगा |) 
अलंकार व्याजस्तुति | छंद--भुजं गप्रयात | 
ord देवि दूषे faq ताहि माने । 
उदासीन तोसों सदा ताहि जाने | 
महा निगु'णी नाम ताको न लोजे । 
सवा दास AT कृपा क्यों न कीजे UV 
अदेवी नुदेवीन को होहु रानी । 
करें सेव बानी मघोनो मूड़ानी ॥ 
लिए किन्तरी-किन्तरी गीत गावे | 
' सुकेसो ad sin मान पावे ॥२३॥ 
शब्दाथं--दूषं = दोषी ठहराता है । हितू = हितैषी । बदेवी = राक्षसियाँ । 
नुदेवी = रानियाँ । बानी = सरस्त्रती । मघोती = इन्द्राणी । मुड़ाती = पावंती 1 
किन्नरी = किन्नरों की स्त्रियां । किन्नरी =सारगी । सुकेसी = अप्सरा विशेष । 
उर्वशी = अप्सरा विशेष । 
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भावार्थ --(रावण सीता से agar है) हे देवि ! जो तुम्हें दोषी ठहराता है 
(तुम्हारी निदा करता है) राम उसी को अपना हितैषी मानता है। तुम उसे 
अपनी ओर से सदा उदासीन समझो । बह महा निगु णी (पुर्णतः गुणहीन अथवा 
त्रिगुणातीत अर्थ की ओर भी संकेत हो सकता है) है । उसका तो नाम लेना भी 
ठीक नहीं है । (इसके विपरीत) में तो सदा आपका दास हूँ फिर आप मुक्ष पर 
कृपा क्यों नहीं करतीं | 
(मुझे अंगीकार करके) तुम राक्षसियों तथा नर-कन्याओं की (पूज्य) रानी 
बन जाओ । फिर तो सरस्वती, इन्द्राणी तथा पावेती सब तुम्हारी सेवा करेंगी । 
(तुम्हारे मनोविनोद के लिए) किन्नर HIT सारंगी लेकर गीत गाएँगी और 
सुकेशी तथा saat आदि अप्सरायें तुम्हारे समक्ष नृत्य करके स्वयं को गौरवान्वित 
करेंगी । 
अलंफार--प्रथम छंद में व्याज स्तुति तथा द्वितीय में उदात्त अलंकार | 
उदात्त का लक्षण--'संपति की भत्युक्ति को, कोविद कहत उदात्त (अलंकार 
मंजूषा) । छंद--भुजंगप्रयात । 
सीता--तृण बिच दे बोली सीय गंभोर बानी । 
aaga as को तू ? कौन सी राजधानी ? 
amaga द्वेषो SF ब्रह्मा न भासे। 
निसिचर बपुरा तू क्यों न eal मूल नासे ॥२४॥ 
भति तनु घनुरेखा नेक नाकी न जाकी। 
खल खर सर धारा क्यों सहै तिच्छ ताकी ॥ 
बिइ-फन घन घूरे भच्छि क्यों बाज जोवे? 
सिबासिर afa- को राहु केसे सो as ॥२५॥ 
शब्दाथे--न भासे=शोभित नहीं होते । बपुरा =वेचारा । तनु = हल्की, 
पतली । तिच्छ= तीक्षण ॥ बिड़-कन=विष्टा के कण । बाज =मांसभक्षी पक्षी 
विशेष । ससि श्री = चन्द्रमा की शोभा । छीवे -- स्पर्श कर सकता है। 
भावार्थ--एक feat को बीच में लाकर (तिनके की ओट करते हुए अथवा 
तिनके को मध्यस्थ बनाकर) सीताजी गम्भीर वाणी में बोलीं-हे रावण | तू 
कोन है ? और यह राजधाती (लंका) किसकी है ? अर्थात्‌ राम के सामने तु और 
तेरी राजधानी की गिनती क्या हे ? दशरथपूत्र रामचन्द्र से द्वेष करके तो शिव 
और ब्रह्मा भी शोभा नहीं पा सकते । तू तो बेचारा दीन-हीन राक्षस है । तेरा 
समूल विनाश क्यों न हो । (तू अवश्य ही विनाश को प्राप्त होगा) । 
तुझसे तो (लक्ष्मण द्वारा खींची गई) हल्की-सी रेखा भी नहीं लांघी जा 
सकी । हे दुष्ट तू महान पराक्रमी राम के तीक्षण वाणों की प्रखर धारा को केसे 
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aga कर पाएगा । वाज पक्षी क्या कभी घूरे पर पड़े हुए विष्टा-कणों का भक्षण 
करेगा ? तात्पयं यह है कि (तू मुझे अपने जिस वैभव का प्रलोभन दे रहा है । ag 
मेरी दृष्टि में विष्टा-कण के समान है) । तू मेरा स्पर्श उसी प्रकार नहीं कर सकता 
है, जिस प्रकार राहु शिव के मस्तक पर विराजमान (द्वितीया के) चन्द्रमा की 
शोभा का स्पर्श नहीं कर सकता । सीता ने यहां श्रीराम को शिव, स्वयं को 
द्वितीया का चन्द्रमा तथा रावण को राहु माना है | 


अलंकार -काकु वक्रोक्ति तथा दृष्टान्त । छंद--मालिनी । 


उठि gfs as gi तें भागु ती लॉ अभागे । 
सम वचन विसर्पो सपं जो at न लागे ॥ 
विकल ana देखो आसु ही नाश तेरो । 
निपट मृतक तोकों रोष मारं न मेरो ॥२६॥ 
शब्दां विसर्पी == तीब्र गति वाले । आसु =भाशु, शीघ्र ही । 
सावार्थं-(सीताजी रावण को धिक्कारते हुए कहती हैं) हे मंदभाग्य रावण | 
मेरे वच्न रूपी तीव्रगामी सपं तुझे ग्रस लें, इससे पहले ही तू यहां से उठकर भाग 
जा | मैं शीघ्र ही सपरिवार तेरा नाश देख रही हूं । तुझे pia: मृतक समझ कर 
मेरा क्रोध तुझे नहीं मार रहा है । 
अवधि-दई टर मास की, HE राच्छसिन बोलि | 
ज्यो aga समुझाइयो,युक्ति-छरी सौ छोलि ॥२७।। 
शब्दाथं-- (सीता के वचन सुनकर) रावण ने राक्षसियों को बुला कर कहा 
कि मैं दो मास का समय और देता हूं । इस बीच में युक्ति रूपी छुरी से छीलकर 


(सब प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करके, येन केन प्रकारेण) जैसे भौ हो इसे 
समझाओ । 


देखि-देखि के असोक राजपुत्रिका कह्यो। 
देहि मोहि आगि तें जु अंग आगि g रह्यो ॥ 
a पाइ daga डारि मुद्रिका दई । 
aana देखि के उठाइ हाय के लई ॥२५॥ 
शबदार्थ--राजपुत्रिका = सीता । पौन पुत्र = पवन-पुत्र हनुमान । 
भाबाथं--(जब दासियाँ सीता के पास स चली गई तब वे दु:खी होकर 
अशोक वृक्ष से प्रार्थना करने लगी) अशोक वृक्ष को देखकर सीताजी कहने लगीं, 


हे अशोक वृक्ष ! तेरे अंग अग्निमय हो रहे हैं (अशोक वृक्ष की लाल लाल कोपलों में 
सीता को अग्नि की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है) अतः तुम मुझे थोड़ी-सी अग्नि 
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प्रदान करो (जिससे मैं अपने शरीर को जला कर इस दारुण दुःख से मुक्‍त हो 
सक) । तभी अवसर पाकर हनुमान ने (अशोक वृक्ष के ऊपर से) राम की 
मुद्रिका (अंगूठी) डाल दी। सीता ने चारों ओर देखकर उसे अपने हाथ में उठा 
लिया। 

अलंकार--भ्रांतिमान | छंद-- चामर । 


जब लगी सियरी हाथ | यह भाग केसी नाथ। 
यह sa लखि तब ताहि। मनि-जटित मु दरी आहि NREN 
जब बाँचि देख्यो नांउ । मन परयो dan भाउ। 
ama ते रघुनाथ ag धरी अपने हाथ zon 
बिछरी सो कौन उपाउ । केहि आनियो यहि sts! 
सुधि लहों कोन उपाउ। अब काहि qaa जाउं ॥३१॥ 
चहु ओर चिते सत्रास। अवलोक्यो आकास। 
ag शाख बैठो नीठि । तब परयो वानर डीठि॥३२॥ 
तब कह्यो, तू आहि। सुर असुर मो तन चाहि। 
फे पच्छ, पच्छ विरूप | दसकंठ बानर रूप ॥३३॥ 
शब्दाथं-सियरी = शीतल | आबाल =वाल्यावस्था से । आनियो = लाया | 
ठाँउ - स्थान । नीठि=कठिनाई से, किसी तरह । डीठि= दिखाई पड़ा । मो 
तन=मेरी ओर । चाहि=देख। पक्ष = मेरे पक्ष का । पक्ष विरूप = विपरीत 
अर्थात्‌ शत्रु पक्ष का । | 
सावाथं--(सीताजी ने यह समक्ष कर कि अशोक वृक्ष ने उनकी प्रार्थना पर 
अग्नि दी है, उस अंगूठी को उठा लिया) जब अगुठी हाथ में आई तब वह 
शीतल प्रतीत हुई (ag देखकर सीता आश्चर्य प्रकट करती हुई कहने लगीं) हे नाथ 
यह आग कसी है (जो दाहक न होकर शीतल है।) जब उन्होंने उस मुद्रिका को 
ध्यानपूर्वक देखा तब पाया कि यह तो मणि जटित मुद्रिका है। 
जब उन्होंने ATS! पर अ कित नाम को पढ़ कर देखा तब (उस पर अंकित 
“राम” का नाम देखकर) उनका मन संभ्रम (आशंका) से भर उठा । (वे सोचने लगीं) 
इस मुद्रिका को श्रीराम ने बाल्यावस्था से भपने हाथ में धारण किया है। 
भब यह्‌ ज्ञात नहीं कि यह किस उपाय (प्रकार) उनसे अलग हुई और इसे 
इस स्थान पर कोन लाया ? इसकी सुध (हाल) मैं किस प्रकार प्राप्त करू । इस 
विषय में अब किससे पूछने जाऊ ? 
सीता ने डरते हुए चारों ओर अपनी दृष्टि डाली, फिर आकाश की ओर 
देखा तब बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्हें शाखा पर बैठा हुआ वानर (हनुमान) 
दिखाई पड़ा । À 
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वानर को देखकर सीताजी ने उससे कहा--तू कोन है? तू कोई देवता है 
अथवा राक्षस । मेरी ओर देख भीर बता कि तू मेरे पश्न का है अथवा विपरीत 
पक्ष का अथवा वानर का रूप धारण किए हुए रावण ही है। 
अलंकार--सन्देह। छंद--तोमर | 
कहि आपनो तू भेद। न तु चित्त उपजत खेद ॥ 
कहि बेग वानर पाप । न तु तोहि देहौ शाप ॥ 
डरि वृच्छ शाखा झूमि । कपि उतरि आयो भुमि ॥ 
संदेस चित्त महे-चाइ । तब कही बात बनाइ ॥३४।। 
शब्दार्थ--खेद = दुःख । पाप = छल, कपट । 


भावाथं--अरे वन्दर ! तू अपना रहस्य बता अन्यथा मेरे हृदय में दुःख 
(शंका) उत्पन्न हो रहा है। मैं तुझे शाप दे दू'गी । (इतना सुनकर) भयभीत होकर 
वानर शाखाओं को झकझोरते हुए पृथ्वी पर उतर आया । तव यह समझकर कि 


सीता का चित्त राम का संदेश सुनने का इच्छुक है, बात को इस रूप में प्रस्तुत 
किया । 


फर जोरि कह्यो, ‘et पवन-पुत । 

जिम जननि जानु रघुनाथ-दूत' ॥। 

“रघुनाथ कोन ?” 'दशरत्थ नंद’ । 

'दशरत्य कोन ? 'अज-तनय-चंद ॥३५॥ 
'केहि कारण पठए महि निकेत ?” 

“निज देन लेन संदेश हेत॥ 

“गुन रूप सील सोभा सुभाउ। ae 
कछ रघुपति के लच्छन बताउ ॥३६॥ 
शब्दाथे--निकेत = स्थान। लच्छन = लक्षण | 


भावार्थ--हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पवनपुत्र हु । हे माता। 
मुझे रघुनाथ जी का दुत समझिए । तब सीताजी दे (हनुमान की परीक्षा लेते हुए) 
पुछा- रघुनाथ कोन हैं ? हनुमान ने उत्तर दिया--वे दशरथ के पुत्र हैं । सीता ने 
फिर पूछा --दशरथ कीन हैं ? हनुमान ने उत्तर दिया--वे राजा अज के पुत्र हैं । 

सीता जी ने प्रश्‍न किया-उन्होंने इस स्थान पर किस लिए भेजा है ? हनु- 
मान ने उत्तर दिया--अपना संदेश देने तथा आपका संदेश (खोज-खबर. लेने के 
लिए ॥ तब सीता जी ने कहा--तुम श्रीरामचन्द्र के गुण, रूप, शील, ओर स्वभाव 


के कुछ लक्षण बताओ (जिससे मुझे विश्वास हो सके कि तुम श्रीराम के ही दूत 
हो) | 


द्ध 
A 
=] 
i 
Sudi 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ । संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


अति यदपि घुमित्रा-नंद भक्‍त | 
अति सेवक हैं अति सुर सक्त ॥ 
अरू यदपि अनुज तीन्यौ समान | 
पं तदपि भरत भावत निदान ngon 
ज्यो नारायण उर धी वसंति । 
त्यो र घुपति उर कछु द्यति लसंति ।। 
जग जितने हैं सब भूमि yan 
सुर असुर न पूजें रास रूप ॥३८।। 
शब्दाथं-सवत = शक्तिशाली । निदान = अततः १ 
सावार्थ--(हेनुमान जी ने उत्तर दिया) यद्यपि लक्ष्मण जी उनके बड़े भक्त 
हैं, उनकी अत्यधिक सेवा करते हैं तथा बड़े वीर और शक्तिशाली हैं। यद्यपि उन्हें 
अपने तीनों ही भाई समान रूप से प्रिय हैं तथापि अंततः भरत जी ही उन्हें 
सर्वाधिक प्रिय हैं । जिस प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर श्री 
(लक्ष्मी भथवा भृगुलात का चिह्न) का निवास है उसी प्रकार राम के वक्षस्थल 
पर भी दयुतिमान चिह्न शोभित है । संसार में जितने भी राजा, देवता तथा असुर 
हैं, उनमें से कोई भी श्रीरामचन्द्र के सोन्दर्य की समानता नहीं कर सकता (उनका 
स्वरूप अद्वितीय है ।) 
अलंकार-- उदाहरण | छंद--पद्धरिका । 
सीता-- मोहि परतीति यहि भांति नहि आवई। 
प्रीति कहि at सु नर वानरनि क्यों भई॥ 
घात सब वाण परतीति हरि स्यो दई | 
आँसु अन्हवाइ उर लाइ मुदरी लई nge 
eA आंसु बरषि feat हरषि, सीता सुखद सुभाइ | 
निरखि-निरखि पिय सुब्रिर्काह, बरनति है बहु भाइ ॥४०॥ 
शब्दार्थे--परतीति = प्रतीति, विश्वास । हरि = वानर, हनुमान । 
मावायं- (सीता जी ने अपने मन में उठने वाली एक नवीन शंका के 
समाधान हेतु हनुमान से प्रश्‍न क्रिया) मुझे इस प्रकार विश्वास नहीं हो पा रहा है। 
तुम यह तो बताओ कि मनुष्यों ओर वानरों में मित्रता किस प्रकार स्थापित हुई ? 
हनुमान जी ने सब बातों का वर्णन करके सीता जी को विशवास दिलाया तब, 
सीता जी ने (करुणा के उद्रेक से उमड़ते हुए) अपने अश्रुओं से सिक्त करके उस 
मुद्रिका को अपने हृदय से जगा लिया । 
सीता जी के नेत्रों से (आनन्दातिरैक से) आँसू बरसने लगे, उनके हृदय में 
आनंद छा गया । सुखदायक सुन्दर भाव से प्रिय (राम) की भुद्रिका (अंगूठी) को 
देख-देखकर सीता अनेक प्रकार से उसका वर्णन करने लगी | 
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of “यह सुर किरण तम दुःखहारि। 
i ~ ससिकला feat उर सीतकारि ॥ 
कल कॉरति-सी ga सहित नाम | 
के qst यह तजी राम ॥४१॥ 
“कं नारायण उर सम लसंति। 
gu अंकन ऊपर श्री बसंति॥ 
रर. घर विद्या-सी आनंददानि । 
y qa अष्टापद मनु शिवा मानि ॥४२॥ 
शब्दार्थ--सीत कारि= शीतल करने वाली । सहित नाम = राम नामांकित 
मुद्रिका । श्री = (१) श्रीवत्स (भुगुलात) का चिह्न (२) 'श्री' शब्द । अष्टापद = 
(१) पशु (Fag) (२) स्वणं । शिवा = पार्वती । 
भावार्थ--(सीता जी विचार करती हैं) ag मुद्रिका सूर्यं की किरण के 
समान मेरे दु:ख रूपी अंधकार को दूर करने वाली है अथवा मेरे हृदय को शीत- 
लता प्रदान करने वाली चन्द्रमा की कला है अथवा श्रीराम के शुभ नाम सहित यह 
उनकी सुन्दर कीति ही है अथवा यह रामचन्द्रजी द्वारा परित्यक्त राज्यश्री है 
(जो मुद्रिका के रूप में मेरे समक्ष है) । 
अथवा यह मुद्रिका भगवान विष्णु का वक्ष-स्थल प्रदेश ही है। क्योंकि 
जैसे भगवान विष्णु के हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न है, वैसे ही इस पुद्रिका में शुभ 
अंकन के ऊपर “श्री” अंकित है (अंगुठो के ऊपर “श्री रामो जयति” में 'श्री' 
सर्वोपरि है) । यह अंगूठी परा विद्या (अध्यात्म विद्या) के समान है क्योंकि यह 
उसी के समान आनन्ददायिनी है । यह मुद्रिका मानो पार्वेती है क्योंकि जैसे पावती 
(दुर्गा) अष्टापद युक्त (सिंह सहित) रहती है वैसे ही यह मुद्रिका अष्टापद (स्वर्ण) 
युक्त है । 
अलंकार--संदेह | छंद--पद्ध टिका । 


>” जनु माया अच्छर सहित देखि । 
के पत्री निश्चयदानि लेखि ॥ 
प्रिय प्रतिहारिणी-सी निहारि । 
श्रीरामो जय उच्चार कारि ।।४३।। 
पिय पठई मानो सखि सुजान | 
जग भूषण को भूषण-निघान ॥ 
fay आई हमको सौख देन । 
ag feat हारो मरम लेन ।।४४॥ 
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शब्दार्थ--माया = (१) प्रकृति (२) धन, स्वर्ण । अच्छर = (१) अविनाशी 
ब्रह्म (२) लिपि के अक्षर । प्रातहारिणी = द्रारपालिका | जगभूषण = श्री रामचन्द्र। 
भूषण-निधान = आभूषणों की मंजूषा | मरम = भेद, रहस्य । 

सावार्थ--यह मुद्रिका मानो ईश्वर की सहायिका प्रकृति सहित अविनाशी 
ब्रह्म है क्योंकि इसमें माया (सोना) तथा अक्षर (श्रीराम का नाम) विद्यमान है 
अथवा यह निश्चयदायिनी पत्रिका है (जिस अकार पत्रिका पर मोहर लगी रहती 
है उसी प्रकार इस पर श्रीराम का नाम अं कित है) | अथवा यह्‌ प्रियतम राम की 
प्रतिहारिणी (द्वारपालिका) है क्योंकि यह भी प्रतिहारिणी के समान श्रीराम का 
जय-जयकार कर रही है (पत्रिका पर 'श्रीरामो जयति' अकित है) । 


प्रियतम राम ने (मुझे एकाकिनी जानकर) चतुर सखी के रूप में मेरे पास 
भेजा है अथवा यह श्रोराम के आभूषणों की मंजूषा है (क्योंकि इसे धारण कर 
श्रीराम इस प्रकार शोभा पाते थे मानो उन्होंने सब आभूषण पहन रखे हों) अथवा 
(इस विपत्ति के समय) यह मुझे पतित्रत-धमं की शिक्षा देने आई है अथवा वह 
हमारा भेद लेने के लिए आई है (कि मेरे हृदय में राम के प्रात कितना प्रेम है, 
कहीं मेरा मन डगमगा तो नहीं रहा है) । 
अलंकार--एलेष, उत्प्रेक्षा तथा संदेह | छंद--पद्धटिका | 
gaa सिखदा अर्थदा, यशदा, रसदातारि। 
qada की मुद्रिका, feat परम गुरु नारि ।।४५॥ 
c aga सहज प्रिया, तम-गुनहरा प्रमान । ` 
~ जग मारग-दरसावनी, सुरजकिरन समान ॥४६॥ 
श्री पुर में, वन मध्य हों, तू मग करी अनीति। 
_कहि सुंदरो अब तियन को, को करिहै परतीति nvo 
शब्दार्थ-- सिखदा = शिक्षा देने वाली । रसदातारि = आनंद देने वाली । 
बहु बरना = (१) अनेक रंगों बाली (२) अनेक अक्षरों वाली | सहृज्रिया = 
स्वभावतः प्रिय लगने बाली । तम-गुनहरा = (१) अंधकार को दूर करते वाली 
(२) दुःख को हरते वाली । प्रमान = निश्चयपूर्वक । जगमारग दरसावनी = (१) 
प्रातःकाल होने पर संसार को मागं दिखाने वाली (२) सांसारिक रीति-नीति 
सिखाने वाली | श्री -- राज्य वेभव । प्रतीति = विशवास । 


सावाथं--श्री रामचन्द्र की यह मुद्रिका है अथवा कोई महान गुरुस्त्री 


(माता, सास, गुरु की पत्नी, धाय इत्यादि) है । यह गुरुस्त्री की भाति मुझे सुख, 
शिक्षा, प्रयोजन, यश तथा आनन्द की देने वाली है । 


यह मुद्रिका सूर्य की किरण के समान है क्योंकि जिस प्रकार सूर्य की किरण 
अनेक रंग वाली (सप्तवर्णी) होती है। उसी प्रकार सूयं की किरणें स्वाभाविक रूप 
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से प्रिय होती हैं उसी प्रकार यह मुद्रिका मुझे सहज ही प्रिय है । जिस प्रकार सूर्यं 
की किरणें अंधकार को नष्ट करती हैं उसी प्रकार यह्‌ मुद्रिका मेरे दुःख रूपी 
अंधकार को हरने वाली हे । जिस प्रकार सूर्य की किरणें अपने प्रकाश से संसार 
को मार्ग दिखाती हैं उसी प्रकार यह मुद्रिका सांसारिक रीति-नीति की शिक्षा देकर 
मेरा मार्ग-दर्शन कर रही है | 
सीता अत्यन्त करुण-भाव से पुरित होकर कहती हैं--भरी मुद्रिका ! राज्य- 
लक्ष्मी (राम का साथ छोड़कर) पुर (अयोध्या) में रह गई, वन में (वंदिनी बन 
जाने के कारण) मैंने उनका साथ छोड़ दिया ओर तूने मागे में उनका साथ छोड 
दिया । हे मुद्रिके | ag तो बता कि अव (संसार में) स्त्रियों का विश्वास कौन 
करेगा! 
विशेष--अंतिम दोहे में सीता की ममं-व्यथा फूट पड़ी है । 
अलंकार--प्रथम दोहे में श्लेष से पुष्ट संदेह अलंकार तथा द्वितीय दोहे में 
TAT से पुष्ट समुच्चयोपमा अलंकार | 
कहि कसल gas! राम-गात । 
पुत्ति लक्ष्मण सहित समान man 
यह उतरु देति नहि बुद्धिवंत | 
केहि कारण धों हनुमान संत ॥४८॥ 
शब्दार्थ--सहित = हितैषी । बुद्धिवंत = बुद्धिमान (हनुमान के लिए प्रयुक्त 
विशेषण) । 
भावार्थ-हे मुद्रिके | तुम मुझसे राम की कुशलता का समाचार कहो फिर 
थह भी बताओ कि मेरे परम हितेषी तात लक्ष्मण सकुशल तो हैं। (फिर सीता 
हनुमान जी से पूछती हैं) हे बुद्धिमान संत हनुमान lag मुद्रिका मेरे प्रश्तों का 
उत्तर नहीं देती ? इसका क्या कारण है ? 
हनुमान--तुम पूछत कहि मुद्रिके, मौन होत थहि नाम | 
कंकन की पदवी दई, तुम धिन या कहं राम ॥४६॥ 
मावार्थ--(सीताजी के अति भोलेपन से युक्त प्रश्‍न का उत्तर हनुमान जी 
बड़ी चतुराई से देते हैं) हे माता सीता ! तुम इसे मुद्रिका संबोधत द्वारा प्रश्‍न पूछ 
रही हो, अपने इम नाम को सुनकर यह मोन है क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति में 
श्री राम ने इसे 'कंकण” की पदवी प्रदान कर दी है (तात्पर्यं यह है कि तुम्हारे 
विरह में राम का शरीर इतना कृश हो गया है कि उंगली में पहनने की अंगूठी 
उनके हाथ का कंकण बन गई है) १ 
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दीरघ दरीन बसे फेसोदास केसरी ज्यो, 

केसरी wt देखे बनकरी ज्यों कपत gl 

बासर को संपति उलूक ज्यों न चितवत्त, 

चकवा ज्यों चंद चिते चोगुनो daa हे । :-".' 
>>> : केका सुन व्याल ज्यों बिलात जात घनस्याम, 
“ घनन फो घोरनि जवासो ज्यों तपत हैं । 

भौर ज्यों संवत वन, जोगी eal जगत रेनि, 

साकत ज्यों राम नाम तेरोई जपत g xol 


शब्दार्थ-दरीन = गुफाए' । केसरी = सिंह । केसरी = केशर । बासर की 
संपत्ति = दित का प्रकाश । वनकरी = जंगल के हाथी । केका =मोर का शब्द | 
घनस्याम = घने काले (बादल) । घोरन =गर्जन । साकत=शक्ति (दुर्गा) के 
उपासक शाक्त । i 


मावार्थ--(श्रीराम की विरह-दशा का वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते 
हैं) जिस प्रकार सिंह बड़ी-बड़ी गुफाओं में पड़े रहते हैं उसी प्रकार श्री रामचन्द्र 
विरह से पीड़ित होकर अंधेरी गुफाओं में अपना समय व्यतीत करते हैं (बन की 
शोभा के प्रति वे उदासीन हो गए हैं) । केशर की क्यारियों को देखकर वे विरह- 
दुःख से इस प्रकार कम्पायमान हो जाते हैं जैसे केसरी (fag) को देखकर जंगली 
हाथी काँप उठते हैं । दिन के uad को वे उसी प्रक़ार नहीं देखते हैं जैसे उल्लू 
दिन के प्रकाश को नहीं देखता है । चन्द्रमा को देखकर उनकी व्याकुलता चक्रवाक 
पक्षी की भी अपेक्षा चौगुनी बढ़ जाती है । मोर की safa को सुनकर वे साँप की 
भाँति छिप जाते हैं और घने काले बादलों का गर्जन सुनकर जवासे की तरह जल 
उठते हैं (वर्षा के जल से जवासे के पौधे झुलस जाते हैं) । विरह की व्याकुलता 
के कारण वे भौरे की भाति जंगल-जंगल घुमा करते हैं, रात्रि में योगियों के समान 
जागते रहते हैं (उन्हें नींद नहीं आती) और जैसे देवी के उपासक. शाक्त अपनी 
इष्टदेवी (दुर्गा, का नाम जपते रहते हैं वैसे ही श्री राम हर समय तुम्हारा ही नाम 
रटते रहते हैं । 


विशेष--कवि ने अपने पांडित्य-प्रदर्शन हेतु विरहोहीपक वस्तुओं . के नाम 
अवश्य लिख दिए हैं पर इस झोंक में वह यह भूल गया कि जाने-अनजाने उसने 
अपने आराध्य श्रीराम की तुलना 'उलूक' से कर दी है । 


P अलंकार---उ पमाओं से पुष्ट उल्लेख | छंद---दंडक.। 


दुख देखे सुख होहिगो, gra न ga विहोन । 
जसे तपसो तप तपे, होत परम पद लोन ॥५१॥ 
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वरषा ĝua a, देखी सरव सकाल । 
जेसे रन में काल भट, Az भेंटियत वाम ॥५२!। 
शब्दार्थ--सकाम = PANT । भट = योद्धा | वाम >देवांगना, स्त्री । 
झावार्थ--(हतुमान जी सीता को सान्त्वना देते हुए कहते हैं) दुःख aga 
करने के पश्चात्‌ सुख की प्राप्ति होगी क्योंकि बिना दुःख झेल सुख नहीं (ag 
प्रकृति का fran है--जो दुख सहद होइ सुख भो कहाँ) जिस प्रकार तपस्वी 
पहले तप का दुःख भोगता है तब उसे परम पद (मोक्ष) की प्राप्ति होती है । 
(हनुमान जी सीता को श्री राम का संदेश देते हुए कहते हैं) पहले हमने 
वर्षा का वैभव देखा, तदनन्तर कामनायुक्त शरद के दर्शन किए । जिस समय कोई 
योद्धा रणःक्षेत्र में पहले काल से टक्कर लेता है उसके वाद स्वर्ग प्रें पहुंचकर 
देवांगनाओं से भेंट करता है (अथवा विजयी होने पर घर लौटकर अपनी पत्नी 
से मिलता है) । 
अलंफार--उदाहरण | छंद--दोहा | 
दुःख at egt तब मुख आनंदकंद । 
तपन ताप तपि द्योस fafa जेसे शीतल चंद ।।५३॥ 
अपनी दसा कहा कहां दीप दसान्सी gN 
जरत जाति बासर निसा केसव सहित सनेह uwi 
शब्दार्थ-- दीप दसा-सी = दीपक की बत्ती के समान । सनेह = (१) प्रेम 
(२) तैल। वासर =दिन। * 
सावार्थ--(सीताजी राम के लिये संदेश दे रही हैँ) दुःख सहन करने के 
अनन्तर में आनंद को वर्षा करने वाले आपके (श्रीराम के) मुख के दर्शन करूंगी 
जिस प्रकार दिन में (सूये का) ताप सहन करने के पश्‍चात रात्रि में शीतल चन्द्रमा 
के दर्शन होते हैं । 
मैं अपनी दशा के विषय में आपसे क्या कहूँ ? मेरी काया तो (आपके विरह 
में) दीपक के समान हो गई है । जिस प्रकार दीपक स्नेह (तेल) पूरित होकर रात 
दिन जलता रहता है उसी प्रकार मैं श्रीराम के स्नेह (प्रेम) से परिपूर्ण होकर 
(उनके विरह में) रांत-दिन जलती रहती हूँ । 
अलंकार-- प्रथम दोहे में “उदाहरण” अलंकार तथा द्वितीय दोहे में उपमा 
ओर श्लेष से पुष्ट व्यतिरेक अलंकार । 
कछ जननि दे परतीति जासों रामचन्द्रहि आवई t 
सुभ सोस की मनि दई, यह कहि, gaa तब जग mag ॥ 
सब काल हु हो अमर अरु तुम समर जय पद पाईहो । 
सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाईहो ॥५५॥ 
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शब्दा्थे--परतीति = प्रतीति, विश्‍वास । सीस की मनि=चूड़ामणि, 
शीशफूल | 

arated -- (हनुमान सीताजी से कहते हैं) हे माता ! आप मुझे ऐसा कोई 
चिह्न दीजिए, जिससे श्रीराम को विश्वास हो जाए (कि मैंने आपसे भेंट की है) 
तब सीताजी ने अपने शीश की शुभ मणि (चूडामणि) देकर इस प्रकार आशीर्वाद 
दिया--सम्पूणं सं सार तुम्हारे सुयश का गान करेगा। तुम सदा अमर WT और 
युद्ध में सदेव विजय प्राप्त करोगे । हे पुत्र ! आज से तुम श्रीराम के परम भक्त 
कहलाभोगे | 


कर जोरि, पगपरि, तोरि उपवन, कोरि किर मारियो । 
पुनि जंबुमाली daga अर पंच मंत्रि संहारियो n 
रन मारि अच्छकुमार बहु विधि इन्द्रजित सों युद्ध फं ॥ 
अति ब्रह्म अन्त्र प्रमान मानि सो वश्य भोमन सुद्ध के ॥५६॥ 
शब्दार्थ--फोरि >> करोड़ों i किकर=दास, रक्षक । जंबुमाली = प्रहृस्त 
नामक मंत्री का पुत्र । पंच मंत्रि = पाँच मंत्री-विरूपाक्ष, युपाक्ष, gad, प्रघ- 
संभा तथा कर्णे । अच्छ कुमार = अक्षय कुमार (रावण का पुत्र) । इन्द्रजित = 
मेघनाथ । वश्य भो = वश में हो गया । 
भावार्थ हनुमानजी ने सीताजी को करवद्ध sora किया, उनके चरणों में 
नत हुए, अशोक वाटिका का विध्वंस किया, करोड़ों दामों (रक्षकों आदि) को 
मारा, फिर जंबुमाली नामक मंत्री तथा रावण के पाँच पुत्रों का संहार किया, युद्ध 
में अक्षय कुमार का वध किया तथा मेघनाथ से अनेक प्रकार से युद्ध करने के 
पश्चात्‌ उसके द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को प्रमाण मानकर शुद्ध मन से (भय अथवा 
छल-प्रपंच आदि से नहीं) उसके वशीभूत हो गये । 
R कपि कोन तु ?” 'अच्छ को घातक दुत बली रघुनन्दन ज्‌ को।' 
'को रघुनंदन रे ?” 'त्रिसिरा-लरुदूषन-दूषन भूषन q को।' 
“सागर कंसे ATA ? 'जेसे गोपद” 'काज;कहा' ‘faa चोर्राह देखो ।॥ 
"कसे बंधायो ?” जो सु'दरि तेरी छुई an सोबत पातक लेखों ॥५७॥ 


शब्दार्थं -त्रिशिरा = खरदूषन-दूषन -त्रिशिरा और खर-दूषण का नाश 
करने वाले । पातक = पाप । 


| भावार्थ --(ब्रह्मास्त्र द्वारा वशीभूत हो जाने पर हनुमान जी को रावण के 
। समक्ष प्रस्तुत fear गया तब रावण उनसे पूछता है) रे वानर / तू कौन है? 
| (हनुमानजी उत्तर देते हैं) मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला तथा परा- 
क्रमी श्रीराम का दूत हूँ । (रावण पुनः पूछता है) रघुनाथ कौन हैं? (हनुमान जी 
उत्तर देते हैं) श्रीराम वे हैं, जिन्होंने तिशिरा और खर-दुषण का नाश किया तथा 
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जो संसार के आभूषण (सुशोभित करने वाले) ë । (रावण पूछता है) तूने सागर 
केसे पार किया (हनुमान जी कहते हैं) सागर को गोपद (गाय के खुर के बराबर 
पृथ्वी के समान) के समान लाघ कर आया gi (रावण पूछता है) तुम यहाँ 
किस प्रयोजन से आए हो ? (हनुमान जी कहते हैं) सीता के चोर को देखने के 
लिए । (रावण पुनः sigas पूछता है) तुम (इतने बलवान हो तो) बंदी कॅसे बना 
लिए गए । (इस पर हनुमान जी कहते हैं) तुम्हारी सोती हुई स्त्री के देखने मात्र से 
जो पातक (पाप) मुझे लगा है, उसी कारण मुझे बन्दी बनना पड़ा (तात्पर्ये ag 
है मेरी दृष्टि तो अकस्मात्‌ तुम्हारी सोती हुई स्त्री पर पड़ गई थी । जिसके कारण 
मुझे बंदी बनना पड़ा । तुमने तो जानवूझ कर परःस्त्री कः अपहरण किया है, इस 
पाप का परिणाम तुम्हें क्या भोगता पड़ेगा, तुम्हीं समझ लो । 
अलंकार--गूढ़ोत्तर | छन्द-मन्त गयंद सवया । 


रावण -कोटि-कोटि यातनानि फोरि फोरि मारिए। 
काटि-काटि फारि atg बाँटि-बाँटि डारिए | 
खाल खेंचि-खेंचि ag भू'जि-भू'जि ag रे। 
पौरि ait eyes ल॑ sgg जाहु रे॥५५॥ 
शब्दार्थ -करोटि-कोटि = करोड़ों । यातना = कष्ट । रुंड = धड़ । 
भावार्थ (रावण क्रोधावेश में आकर हनुमान को दंड देने के लिए अपने 
अनुचरों को आज्ञा देता है) करोड़ों प्रकार की aramid देकर इसके अंग-भंग 
करके इसे मार डालो | इसके शरीर को चीर कर माँस क्री बोटी-वोटी कर के 
बाँट दो । इसकी खोल खींच कर हड्डियों को qa-qa कर खा जाओ । इसके धड़ 
को द्वार पर टांग दो, सिर को काट कर उड़ा दो (दुर फेंक दो) । 
बिसीषण--दूत मारिए न राजराज, छोड़ि दीजई । 
मंत्री मित्र पुछिक सो ओर दंड फीजई ॥ 
एक रंक मारि क्यों बड़ों कलंक लीजई | 
बुद सोखि गो कहा महा समुद्र छीजई ॥५९॥ 
तूल तेल बोरि-बोरि जोरि-जोरि बाससी । 
ले अपार रार ऊन gaga सों कसी ॥ 
पूछ पोन पूत को संवारि बारि बारि दो जहाँ । 
अग को घटाइ फे उड़ाइ जात भो तहीं ॥६०॥ 


शब्दार्थ तूल = रूई। वाससी = वस्त्र । रार = राल | दून--सूत = दोहरे 
सूत के धागे से। वारि दी =प्रज्ज्रलित कर दी । जहीं =ज्यों ही । तही = 
त्यों ही । 
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सावार्थ --(रावण अपने अनूचरों को यह आदेश दे ही रहा था कि विभी- 
षण वहां आ पहुंचे । बे रावण को समझाते हुए कहते हैं) है राजाधिराज | दूत को 
न मारिए । इसे छोड़ देना ही उचित है। आप अपने मंत्रियों तथा मित्रों से परा- 
मशे करके किमी अन्य दंड की व्यवस्था कीजिए । एक दीन वानर दत को मार- 
कर भाप इतना बड़ा कलंक क्यों ले रहे हैं । क्या एक बूंद के सोख लेने से महा- 
समुद्र क्षय को प्राप्त हो जायेगा । (इस अकेले वातर को मारने से राम की सेना में 
क्या कमी आ जाएगी !) 

तब रुई को तेल में डुबो-डुबो कर उसमें कपड़ा जोड़-तोड़ कर अत्यधिक 
राल और ऊन के साथ दोहरे सूत के धागे से हनुमान की पूछ को कसकर बाँध 
दिया । पवनपुत्र हनुमान की पूछ को इस प्रकार संभाल कर ज्यों ही उसमें आग 
लगाई त्यों ही उन्होंने अपने अ'गों को घटा कर (संकुचित करके) लंका नगरी के 
ऊपर उड़ान भरी (अट्ठालिकाओं पर चढ़ गए) | 


घाम धामनि भागि की बहु ज्वाल-माल बिराजहीं | 
पौन के झकझोर ते झंझरी aar magi 
बाजि घारन सारिका सुक भोर जोरन भाजहीं। 
on ज्यों बिपदाहि आवत छोडि जात त लाजहीं ॥६१॥ 
जटी अग्नि ज्वाला अटा सेत हैं बों। 
सरत्काल फे मेघ संध्या समं ज्यों ॥ 
लगी saa धूमावली नील राजें। 
मनो स्वर्ण की फिकिणी नाग साजे ॥६२॥ 


शब्दार्थ -ज्वाल-माल = alia की लपटें | झंझरी = जालीदार खिड़की । 
बाजि=घोड़ा। बारन=हाथी । सारिका =मैना । जटी - जड़ी हुईं, युवत | 
अटा =भट्टालिकाएँ । सेत = श्वेत । नाग = हाथी । 


भावाथ (लंका-दहन का सजीव चित्र a fra करते हुए कवि कहता है) 
घर-घर में भाग की प्रचण्ड लपटें उठने लगीं । वायु के झोंको से आग की लपटें 
जालीदार खिड़कियों तथा झरोखों में भी दिखाई देने लगीं । (अग्नि से त्रस्त 
होकर) घोड़े, हाथी, मेना, तोता, मोर आदि पशु-पक्षी तेज गति से भागने लगे 
जिस प्रकार निलंज्ज व्यक्ति संकट आने पर (स्वामी का) साथ छोड़ कर चल देते 
हें ओर इसमें जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं करते । 


अग्नि-ज्वालाओ से युक्त श्वेत मट्टालिकायें ऐसी प्रतीत होती हैं मानों संध्या 
के समय शरद ऋतु के (लाल) बादल हों । ज्वालाओं से युक्त नील वर्ण का धूम्रः 
agg ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विशाल हाथी सोने की फ़िकणियां धारण किये 
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हुए हों (कवि ने यहां धू म्र-समूह को हाथी तथा लपटों को सोने की क्रिक्रणियों के 
समान माना है) । 
अलंकार--प्रथम छंद में उदाहरण” अलंकार । छंद--चंचरी तथा द्वितीय 

छंद में उपमा और SHAT अलंकार | छंद--भुजंग प्रयात | 

ag रंनिचारी गहे ज्योति mg | 

मनो ईस-रोषाग्नि में काम STZ I 

ag कामिनो ज्वालमालानि सोर । 

तजे लाल सारी अलंकार तोर ॥६३॥ 

कहू भौन राते रचे धूम-छाहों | 

ससी सुर मानों लसं मेघ माहीं ॥ 

जरं सस्त्रसाला मिली गंधमाला | 

मले-भद्रि मानो लगी दाव-ज्वाला ।।६४॥ 

चली भागि alg दिसा राजरानी | 

मिली उवाल-माला fet बुःखदानी U 

मनौ ईस बानावली लाल लोले । 

aå देत्य-जामान फे संघ डोले ॥६५॥ 


शब्दार्थ--रेनिचारी = राक्षस | ईस-रोषाग्नि = शिव के क्रोध की afta । 
काम = कामदेव । डाढ़े =जल रहा है । भोरे=धोखे में । अलंकार = सोने के 
आभूषण | भौत = भवन । राते = लाल | मलं अद्रि= मलय पर्व॑त ¦ दाव-ज्वाला 
= दावाग्नि | राजरानी = रावण के महल की स्त्रियां ! लोल = चंचल । दैत्यः 
जायान = राक्षसों की स्त्रियाँ । 


भावारथे--(अरिनि-दाह्‌ के परिणाम स्वरूप) कहीं राक्षस आग की गंभीर 
लपटों में फंस गये हैं जो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कामदेव शिवजी के क्रोध की 
अग्नि में जल रहा है (राक्षसों की तुलना कामदेव से करना उचित प्रतीत नहीं 
नहीं होता । यहां वचन-दोष भी है) ॥ कहीं राक्षसों की स्त्रियां आग की लपटों के 


, धोखे में (saan) अपनी लाल साड़ियाँ त्याग रही हैं ओर रत्तजटित सोने के 


आभुषणों को तोड़ कर फेंक रही हैं । 

कहीं लाल रंग के मकानों पर धुआ छा गया है, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है मानो सूयं ओर चन्द्रमा बादलों से आच्छादित हो गये हैं (यहां लाल 
भवनों को सूर्य भोर श्वेत भदनों को चन्द्रमा के रूप में माना गया है) । रावण का 
शस्त्रागार जल रहा है, जिसकी गंध TT ओर छा गई है । ऐसा प्रतीत होता है 
मानो मलय पर्वत पर दावार्नि लग गयी हो (मलय पर्वंत पर आग लगने से 
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जहां एक ओर चंदन की सुगंधि फैलेगी वहीं दूसरी ओर चंदन पर लिपटे रहने 
वाले साँपों के जलने से gifa भी छायेगी । इसी प्रकार यहाँ भी दोनों प्रकार 
की गंध व्याप्त थी) । 
राजरानिर्या (रावण के महल की स्त्रियां) चारों ओर भाग रही थीं, परन्तु 
वे जिधर भी जाती थीं, उधर ही उन्हें दुःख देने वाली आग की age ही मिलती 
थीं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो ईश (भगवान) की रक्तिम वर्ण की 
चंचल amad wafaa का पीछा करती हुई उन्हें घेरे फिर रही है । |, 
अलंकार--प्रथम छंद में भ्रांतिमान अलंकार तथा द्वितीय तथा तृतीय छंद 
में उत्प्रेक्षा अलंकार । छंद-तीनों पदों में भुजंगप्रथात । 
ल॑कहि लाय दई हनुमंत विमान बचे अति उच्चरखी ह्य । 
पावक में sad बहुधा मनि रानि è पय-पानी दुखी Su 
कंचन को पाछिल्यो पुर पुर, पयोनिधि में पसरो सो gat ह । 
गंग हजारमुखी गुनि, केशो गिरा मिलो भानो अपार मुखी ह ॥६६॥ 
शब्दा्थ--लाय दई= आग लगा दी । उच्चरुखी ह = ऊँचाई पर होकर । 
गुनि=समझ कर .। पयोधर = सागर । गिरा =सरस्बती (इसके जग का रंग 
लालिमायुक्त माना जाता है) | अपार मुखी = अनेक धाराओं में विभक्त होकर । 
सावा्थ-हनुमान जी ने लका में आग लगा दी, जिससे देवताओं के 
(आकाश में विचरण करने वाले विमान) बहुत ऊचे उठकर gh वच सके हैं 
(अन्यथा वे आग की ऊँची-ऊँची लपटों में जल गए होते) । अग्नि के प्रखर ताप 
से स्थान-स्थान पर मणियाँ फट कर उछल रही हैं । रानियां दुखी होकर पानी-पानी 
चिल्ला रही हैं । स्वर्ण नगरी लंका पिघल गई है और उसका स्वणं द्रव-रूप में 
फैल कर सागर में मिल गया है जो ऐसी प्रतीत होता है, कवि केशवदास जी 
कहते हैं मानो गंगा को सहस्र धाराओं से सागर में मिलते हुए देखकर (ईष्यावश) 
सरस्वती भी सुखी होकर असंख्य धाराओं सहित सागर में मिल रही है । 
अलंकार उत्प्रेक्षा । छंद-मन्तगयंद सवया | 
हनुमत लाई लंक सब, बच्यो विभीषन धाम्न । 
ज्यों अरनोदय बेर में, पंकज पुरब याम gen 
शब्दार्थ-- लाई = जला डाली । पूरब .याम = पूर्व याम, प्रथम प्रहर । 
भाबाथं--हनुमान ही ने सम्पूर्ण लंका जला डाली, पर केवल विभीषण का 
i भवन बचा हुआ था । (जलती हुई लंका के बीच मे) ag ऐसा प्रतीत होता था 
®; = Ti के समय प्रथम प्रहर में (प्रफुल्लित होकर) कमल सुशोभित हो 
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(७) राम-सेना वर्णन 
तिथि विजय दसमी पाइ । उठि चले श्री रघुराह। 
हरि qa जूथप संग । बिन-पच्छ के ते पतंग mu 
शब्दार्थ--हरि = वानर | जूथ = सेना । जूथप = सेनापति । पतंग = पक्षी । 
भांबार्थ--विजय दशमी की तिथि आने पर श्रीराम ने (लंका की ओर) 
प्रयाण किया । उनके साथ में वातरों की सेना तथा सेनापति ऐसे प्रतीत हो रहे 
थे मानो बिना पखों वाले पक्षी हों । 
अलंकार--तद्रूप रूपक | 
सुग्रीवः -कहे केशोदास तुम सुनो राजा रामचन्द्र, 
- `~ Watt aag सेन उचकि चलत है | 
BAM पुरति है भूरि धूरि रोदिसिह आसपास, 
दिसि-दिसि बरषा ज्यों बलनि बलति है। 
i qaq पतंग aa fate गिरिराज गज- 
राज, मूग gmna राजिनि दलति हु, 
जहां agi ऊपर पताल पय आइ जात, 
aa पुरइनि के से पात पुहुमी हलति है॥२॥ 
शब्दार्थ--उचकि = उमंग के साथ । रोदसी = पृथ्वी और आफऊाश दोनों । 
बलति = बल + अति, अति बलवान । पन्नग = विशालकाय सर्प ! पतंग = पक्षी | 
राजनिति = समूह, पंक्ति । पय = पानी । पुहुमी = पृथ्बी | 
सावार्थ-- (सुग्रीव श्रीराम की सेना की विशालता तथा. गुरुता के विषय में 
उन्हें बताते हैं) हे राजा रामचन्द्र ! सुनिये, जब आपकी सेना उमंग में भर कर 
चलती है तब पृथ्वी से आकाश तक चारों ओर अत्यधिक धूल छा जाती है और 
ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त दिशाओं में प्रबल वर्षा अपनी पुरी शक्ति (घन- 
घोर बादलों) के साथ ब्याप्त हो गई हो। आपकी सेना विशालकाय सर्पो, पक्षियों, 
वृक्षों, छोटे-बड़े पव॑त समूहों, विशालकाय हाथियों, पशुओं और fagi के समूहों 
को कुचलती हुई चली जा रही है। जहां-तहाँ (सेना के भार से पृथ्वी के नीचे 
धसक जाने जाने के कारण) पाताल का पानी पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और 
पृथ्वी कमल के पत्ते के समान कम्पायमान (डगमग) हो जाती है । 
अलंकार--उपमा | छंद--दंडक | 
लक्ष्मण--भार के उतारिबे को अवतरे रामचन्द्र, 
किधों केशोदास भूरि भरन प्रबल दल । 
zaa हैं asat गिरे गन गिरिवर, 
सुखे सब सरवर सरिता सकल जल ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१३८ | संक्षिप्त रामचन्द्रिका न 


sale aqaa हरि इचकति दचकत, 
मंच ऐसे मचकत भूतल फे थल-थल | 
aufs aafe जात सेस के असतेस फन, 
मागि गई भोगवती, अतल वितल तल ॥३॥ 


शब्दाथं--किधौं = अथवा उसके विपरीत। दचकनि = दचक, दबाब | मच- 
कत =लचकना, नीचे ऊपर को गिरना उठना । सेस = शेषनाग | असेस = सम्पूर्ण । 
भोगवती = पृथ्वी के नीचे के लोक को पुरी । अतल वितल = पृथ्वी के नोचे 
क्रमशः ये सात लोक माने जाते है-(१) अतल (२) वितल (३) सुतल (४) 
तलातल (५) महातल (६) varaa (७) पाताल (भोगवती अतल की राजधानी 
है) । 

भावार्थ--(लक्ष्मण जी कहते हैं) श्री रामचन्द्र जीने पृथ्वीका भार 
उतारने के लिए अवतार लिया है, पर इसके विपरीत (इस समय) वे अपनी 
विशाल सेना के भार से पृथ्वी का भार अधिक बढ़ा हो रहे हैं। उनकी सेना 
इतनी विशाल है कि उसके प्रयाण से वृक्ष टूट जाते हैं, पर्वत-समुहू ढह जाते हैं 
तथा समस्त सरोवरों एवं नदियों का जल सुख जाता है। जब वानरों की सेना 
उचक कर चलती है तब उसके (भार के) दबाब से पृथ्वी नीचे को दबक जाती है 
मौर पृथ्वी मंच की भाँति नीचे ऊपर को बैठती उठती प्रतीत होती है। (सेना 
के अतिशय भार से) शेषनाग के सम्पूर्ण फन झुक-झुक जाते हैं ओर अतल लोक 
की भोगवती नगरी नीचे की ओर वितल लोक में पहुंच जाती है । 

अलंकार--अत्युक्ति। छंद--दंडक | 

बल-सागर लछिमन सहित, कपि-सागर रनधीर । 
यश-सागर रधघुनाथजू, मेले सागर तीर॥४॥ 

शब्दार्थं--कपि-सा गर = सागर के समान विशाल वानर सेना । मेले= 
उतरे ॥ 

भावाथं--बल के सागर लक्षमण तथा सागर के समान विशाल रणधीर 
वानरों की सेना के साथ यश के सागर (परम यशस्वी) श्री राम सागर के किनारे 
पर उतरे (उन्होंने पड़ाव डाला) । 
_ अलंकार--लाटानुप्रास | छंद--दोहा । 


। ` (८) अ गद-रावण संवाद 

t अंगद क्रदि गए जहाँ आसनगत लंफेश । 

! मनु मधुकर करहाट पर शोभित श्यामल वेष ।।१॥ 
शब्दा्थं--आसनगत = सिंहासनारूढ । करहाट = कमल छत्र । 
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भावार्थ -अंगद छलांग मारकर वहाँ पहुंच गए जहाँ रावण सिंहासनारूढ 
(भिहासन पर बैठा हुआ) था । सोने के सिंहासन पर वह ऐसा प्रतीत होता था 
मानो कमल-छत्र पर शयाम वर्ण भ्रमर धुशोभित हो रहा हो (कत्रि ने यहाँ स्वणं- 
सिंहासन को पीत कमल-छत्र तथा श्याम वर्ण रावण को भ्रमर माना है) । 
अलंकार--उत्प्रेक्षा । छंद --दोहा । 
प्रतिहार 
पढ़ौ बिरंचि ! मोन वेद, जीव ! सोर छंडि रे । 
कुबेर वेर दी कही. न यक्ष भौर मंडिरे॥ 
दिनेश ! जाय git बैठ नारदादि संग ही। 
न बोलु चंद मंद बुद्धि इन्द्र की सभा नहीं ॥२॥ 
शब्दार्थ ~-विरंचि = ब्रह्मा । जीव = वृहस्पति । बेर कै = कितनी बार । 
न यक्ष मीर मंडि रे=यक्ष की भीड़ न लगाओ । 
भावाथं-- (रावण का प्रतिहार देवताओं से कह रहा है) हे ब्रह्मा ! तुम मंद 
स्वर से वेद-पाठ करो । हे वृहस्पति | (देवताओं को उपदेश देते हुए) अधिक शोर 
न करो । हे कुवेर ! तुमसे कितनी बार कहा कि यहाँ यक्षों की भीड़ मत लगाओ । 
हे सूयं | तुम दुर जाकर नारद आदि मुनियों के साथ बैठो । हे मूर्ख चन्द्रमा | 
तुम अधिक मत बोलो (वाचाल मन बनो) यह इन्द्र की सभा नहीं है । 
अलंकार--उदात्त | छद - नागराज | 
अंगद यों सुनि बानी । चित्त महारिस आनी | 
ठेलि क॑ लोग अनंसे । जाइ सभा महेँ बंसे ॥३॥ 
‘ata हो, पठए सो कोने, ह्यां तुम्हें कह काम है।' 
'जाति वानर, लॅकनायक-दूत, dna नाम है ॥' 
'कोन है वह बांधि के हम वेह पूछ सबे वहाँ ।' 
'लंक जारि संहारि अच्छ गयो सो बात वृथा कहो! ॥४॥ 
शब्दार्थ --ठे लि क॑ = धक्का देकर । अनैसे = अनिष्ट लोग, दुष्ट राक्षस । 


भावार्थ--प्रतिहार के इन (अशिष्टता भरे) शब्दों को सुनकर अंगद के 
मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ । वे दुष्ट राक्षसों को धक्का देकर जाकर 
(रावण की) सभा में बैठ गए । 

रावण अंगद से प्रश्‍न करता है--तुम कौन हो ? तुम्हें किसने - भेजा है? 
यहाँ तुम्हें क्या कायं है ? (यहाँ किस उद्देश्य से आये हो) । अंगद उत्तर देते हैं-- 
मैं जाति का वानर हूं, मैं लंका नरेश का दूत हूँ, मेरा नाम अंगद है । रावण पुन) 
पूछता है--वह कौन है जिसे बाँध कर हमने उसकी देह और पु'छ जला दी थी । 


हे 
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अंगद घ्यंगपूवेक कहते हैं क्या यह बात उसने जाकर झूठ ही कही कि उसने लंका 
को जलाया और अक्षय कुमार का बध किया ? 
अलंकार--गुढोत्तर । 
'कौन के ga? 'बालि के! 'बह कौन बालि, न जानिए ?” 
‘ata चाँपि gre जो सागर maga बखानिए॥' 
है mgt बह बीर P अंगद देवलोक बताइयो। 
‘eq गयो ?” “रघुनाथ-बान-विमान बेठि सिधाइयो' ॥५॥ 
भावाथे--रावण पूछता है--तुम किसके पुत्र हो ? अंगद का उत्त र--हम 
बालि के पुत्र हैं। रावण . -कौन बालि, हम उसे नहीं जानते । अंगद--वही बालि 
जिसने तुम्हें अपनी बगल में दवा कर सात सागरों में स्तान किया था । रावण-- 
ag वीर अब कहाँ है? अंगद ने उत्तर दिया--वे स्वर्गं लोक को चले गए। 
रावण- वे स्वगंवासी कैसे हुए ? अंगद ने बताया--वे राम के वाण रूपी विमान 
पर बैठ कर स्वगं लोक को गए (संकेत यह है कि तुम भी श्रीराम के वाण से 
मारे जाओगे) । 
अलंकार--गूढ़ोत्तर | 
'लंकनायक को ?” 'विभोषण देव दूषण फो दहै ।' 
'मोहि जीषत होहि क्यों?” 'जग तोहि जीवत को कहै ?' 
‘alte को जग मारिहै ?' 'दुबु द्वि तेरिये जानिए।' 
“कोन बात पठाइयो कहि बोर बेगि बखानिए'॥६॥ 
भावा्य--रावण प्रश्‍न करता, है--वह लंका-नरेश कौन है (तुम स्वयं को 
जिसका दूत बताते हो) अंगद उत्तर देता है--वह विभीषण है, जो देवताओं के 
शत्रुओं को (अपने शुभ कार्य-कलापों से) जलाता है (यह कथन अन्त में सत्य सिद्ध 
होता है क्योंकि रावण का दाह-संस्कार विभीषण ही करता है) । रावण प्रशन 
करता है-मेरे जीते जी ag लंका का राजा कैसे बन सकता है । अंगद का 
उत्तर है-तुझे संसार में जीवित कहता ही कौन ६ ? अर्थात्‌ तू तो मृतक तुल्य र 
` है। रावण का प्रश्‍न है--मुझे इस संसार में कौन मार सकता है ? अंगद का उत्तर 
` है-तुझे तेरी दुबु द्धि ही मारेगी, ऐसा तू जान ले । अन्त में रावण कहता है-हे 
: वीर | अब तुम शीघ्र ही यह बताओ कि उसने तुम्हें यहाँ किस काये के लिए 
भेजा है (क्या तुम कोई संधि आदि का प्रस्ताव लेकर आये हो) ! 
` अलंकार- गूढ़ोत्तर | 
p: अंगद 
f धी रघुनाथ को बानर केशब आयो हो एकु न काहू हयो जू । 
सागर को मद झारि चिकारि प्रिकूट को देह बिहार छयो जू ॥ 
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सोय निहारि संहारि के राच्छस सोक असोक बनीहि दयो q1 
भच्छ panig मारि के लंकहि जारिक नीकेहि जात भयो ज्‌ ।।७॥। 
शब्दाथे-आयो हो = आया था । हयो =मारा । मद क्षारि = अभिमान को 
झाड़ कर । चिकारि = गर्जन करके । त्रिकूट = पर्वत का नाम, जिस पर लंका 
स्थित है। अशोक बनीहि = अशोक वाटिका | नीकेहि=भली भाति । 
भावार्थं (अंगद रावण के ऐश्वर्य, वैभव और शुरता की हीनता की ओर 
संकेत करते हुए कहते हैं) श्री रामचन्द्र का एक अकेला वानर यहाँ आया था उसे 
तुममें से कोई नहीं मार सका । उसने सागर के अहंकार (कि उसे कोई लांघ नहीं 
सकता) को झाड़ कर नष्ट कर दिया और गर्जन करते हुए वह त्रिकूट पर्वत पर 
घूमता रहा (तुम्हारे वीरों में से उसे कोई रोक नहीं सका) । उसने सीता को देखा, 
राक्षसों का संहार किया और अशोक वाटिका को उजाड feat | वह अक्षय कुमार 
का वध करके, लंका को जलाकर भली-भांति (सकुशल) यहाँ से लौट गया (फिर 
भी तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके 1 अतः तुम यह जान लो कि तुम्हारा 
यह बल-वेभव श्री राम के सम्मुख सवंथा तुच्छ है) । 
राम राजान के राज आए sat 
घास तेरे महाभाग जागे अबे । 
देवि मंदोदरी क्‌'भकर्णादि दे 
मित्र मंत्री जिते पु छि देखी aå ॥ 
राखिजे जाति को, पाति को, वंश कों 
साधिजे लोक में लोक परलोक को । 
आनि फे पाँ परो देस ले, कोष ले 
आसुहीं ईस सीता चले ओक कों sii 
शब्दार्थ--आनि के = लाकर । पाँ परौ = चरणों में पड़ । आसुहीं = शीघ्र 
ही । ओक = घर, भयोध्यापुरी । 
मावार्थ--अंगद कहते हैं--हे रावण | यह तेरा महान सोभाग्य है कि 
राजाओं के भी राजा महाराज श्री रामचन्द्र तेरे यहाँ (लंका में) आए हैं। मैं जो 
प्रस्ताव तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हु उसके विषय में तुम देवी मंदोदरी, 
(अपने भाई) क्‌ भकणं आदि, जितने भी तुम्हारे मित्र और मंत्री हैं, सबसे पुछ 
कर (परामशं करके) देख लो ओर अपनी जाति-पांति, वंश ओर गोत्र को (नष्ट 
होने से) बचा लो । राम को अपने यहाँ (महल में) लाकर (सादर) उनके चरणों 
में पड़ जाओ (नत हो जाओ) अर्थात्‌ उनसे क्षमा-याचना कर लो भोर अपना 
राज्य और कोष अपने पास ही रखो (श्री राम इसमें से कुछ भी नहीं लेंगे) वे 
(रामचन्द्र जी) सीता को लेकर शीघ्र ही अपने घर अयोध्या को लोट जाएंगे । 
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अंगद --लोक लोकेस eat सोचि ब्रह्मा रचे 
आपनी-भापनी सींव सो-सो रहे । 
चारि arg धरे विष्णु रक्षा करें 
घात सांची ag वेदवाणी कहे ।! 
ताहि भ्रू-भंग ही देव देवेश a- 
विष्णु ब्रह्मादि 2 aq संहरे। 
ताहि हों छाँडि के पायें काके परों 
आज्‌ संसार तौ पायं मेरे परे ॥६॥ 
शब्दार्थ -- स्यौ सहित । सींव = सीमा, मर्यादा । भ्र-भंग = भूकूटि टेढ़ी 
करते ही, ततिक क्रोध से । देवेश = इन्द्र । 
भावार्थ-(राम के चरणों में पड़ने की वात सुनकर रावण तिलमिला 
उठता है गवं में भरकर अंगद से कहता है) लोक और लोकपालों सहित, जिनको 
ब्रह्माजी ने रचा है, वे सब (जीव) अपनी-अपनी मर्यादा में रहते हैं । चार भुजाओं 
वाले विष्णू उनकी रक्षा करते हैं, इस सत्य की स्थापना वेद भी करते हैं। इस 
सम्पूर्ण सूष्टि को देवताओं, इन्द्र, विष्णु और ब्रह्मा सहित रुद्र (शिवजी) अपनी 
भृक्‌टि की भंगिमा मात्र से (तनिक से क्रद्ध होने पर) नष्ट कर देते हैं। ऐसे 
सर्वशक्तिमान शिवजी को छोड़कर मै ओर किसके पैर पड़ सकता हूँ, किसके समक्ष 
नत हो सकता हूँ ? भाज तो सम्पूर्ण संसार मेरे ही पैरों पड़ता है (अर्थात्‌ मैं राम 
से क्षमा-याचना नहीं कर सकता) । 
"राम को काम कहा ?' 'रिपु Mag’ 
“कोन ma रिपु sitet कहाँ ? 
'बालि बलो’, “छल af 'भुगुनंदन 
गये हरयो’ “हिज दीन महा n” 
“दोन सो क्यों? छिति छत्र get 
बिन. प्राणति हेहयराज कियो ।' 
हैहय कौन ?” 'वहे, बिसर्‍यो? जिन : 
gaa ही y aa लियो ॥१०॥ 
शब्दार्थे--रावण पूछता है--तेरे राम का क्या कार्य (वैशिष्टय) है, (जो 
में उसके पैरों पर पड़) । अंगद कहता है--राम का कार्य है शत्रुओं को जीतता । 


de रावण पुनः प्रश्‍न करता है-उन्होंने कब, कहाँ, किस शत्रु को जीता है? अंगद 
का(उत्तर है--उन्होंने बालि को जीता । इस पर रावण कहता है--बालि - को तो 


उन्होंने छल से जीता (वीरता से नहीं तब अंगद कहते हैं--उन्होंने परशुराम के 
agatz को नष्ट किया । रावण कहता है--वह तो दीन-दुर्बल ब्राह्मण था (दीन 
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ब्राह्मण में लड़ने की शक्ति ही कहाँ होती है) ॥ इसका प्रतिवाद करते हुए अंगद 
कहते हैं--वे परशुराम दीन-दुर्बल कैसे ? उन्होंने तो पृथ्वी मंडल के समस्त 
क्षत्रियों को मार डाला था तथा हैहयराज सहब्नाजुन का वध किया । रावण 
पूछता है--यह gaua कौन है? अंगद व्यंग्यपूर्वक उत्तर देते हैं---उसे तुम भूल 
गए, जिसने खेल ही खेल में तुम्हें बाँध लिया था (बंदी बना लिया था) । 
अलंकार--गूढ़ोत्तर | छंद--मदिरा सवेया । 
भन गद 
> ५ gamt उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी । 
बांघोई ataa सो न deat उन वारिधि बांधिक बाट करी ॥ 
अजहू रघुनाथ-प्रताप को बात तुम्हें दसकंठ न जानि परी। 
तेलनि qala पछि जरी न जरो, जरी लंक जराइ-जरी ॥११॥ 
शब्वार्थ--गई न तरी =लाँघी नहीं गई । बाट करी =मागं बना लिया | 
न जारी =नहीं जल पाई । जराई-जरी = रत्न जटित । 
भावाथं- (अंगद राम की महानता तथा रावण की हीनता प्रदर्शित करतें 
हुए कहते हे) --उन (श्रीराम) का एक तुच्छ वानर सागर (जिसे तुम अलंघ्य 
मानते हो) को पार करके आ गया परंतु तुमसे (लक्ष्मण द्वारा खींची गई जरा- 
सी) धनुष की रेखा भी पार नहीं की जा सकी । तुमने वानर को बाधने का 
प्रयास किया, पर तुम उसे बाँध न सके जवकि उन्हाने सागर को बाँध कर उस 
पर मार्ग बना लिया । हे रावण ! आज भी तुम रामचन्द्र जी के प्रताप की बात 
को नहीं समझ सके (यह देखकर मुझे आश्चर्य है) । तेल और रूई से जटित 
(युक्त) हनुमान की पछ तो.जल न सकी (उष्टे) तुम्हारी रत्न जटित सोने की 
लंका ही जल कर भस्म हो गई । 
भलंकार--यमक | छंद--मदिरा सवया । 
रावण 
नील सुखेन हनू उनके नल ओर सवं कपि-पु.ज तिहारे । 
आठहू आठ दिसा बलि बे, अपनो पढुले पितु जा लगि मारे 11 
wa सपुतहि जाइ के बालि agaa को पदवी पगृ धारे। 
अंगद संग ले मेरो सबे दल, आजुहि क्यों न हनं बपु मारे ॥१२॥ 
जो घुत अपने बाप को घेर न लेइ प्रकास। 
तास्तों जीवत ही मर्यो लोग कर्हे तजि आस ॥१३॥ 
श्दार्थ--आठहु = आठों अर्थात्‌ नील, सुखेन, हनुमान, नल, सुग्रीव, जाम- 
वंत और राम तथा लक्ष्मण.। आठ दिसा = माठ दिशाए अर्थात्‌ पूर्व, पश्चिम, 
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उत्तर, दक्षिण तथा इनके चार कोने । पढु लै = स्थान ग्रहण कर । जाइकी = जन्म 
देकर । अपूतन = निपूता (जिसके पुत्र न हो) । पगु धारे = प्राप्त हुए । ag- 
मारे = पित-घातक, पिता को मारने वाले अर्थात्‌ राम । 
भावार्थ--(रावण भेद-नीति का आश्रय लेकर अंगद को समझाता है) हे 
अंगद राम के समर्थक केवल नील, सुखेन, हनुमान और नल हैं शेष समस्त वानर- 
सेना तुम्हारी है । अतः इन arsi (नील, सुखेन, हनुमान नल, सुग्रीव, जामवंत 
राम ओर लक्ष्मण) की आठों दिशाओं में बलि चढ़ा कर अपने उस स्थान को 
ग्रहण कर लो. जिसके लिए तुम्हारे पिता का दध किया गया । तुम्हारे जैसे 
सुपुत्र को जन्म देकर भी बलि faga की गति को प्राप्त हो (धिक्कार है तुम्हें) । 
aa: हे अंगद | तुम मेरी समस्त सेना को लेकर आज ही अपने पितु-हन्ता (बलि 
को मारने वाले राम) का संहार क्यों नहीं करते (रावण एक प्रकार से अंगद को 
अपना सेनापति बनाने का संकेत करता है) । 
जो पुत्र खुलकर अपने बैर का बदला नहीं लेता उससे लोग निराश ही होते 
हैं और उसे जीवित रहते हुए भी मारा हुआ TA लेते हैं । 
ana gan बिलगु न मानिए, सुनि रावन पल आधु । 
पानी पावक पवन प्रभु, Sal असाधु त्यों साधु ॥१४॥ 
शब्दार्थ--बिलगु न मानिए बुरा नहीं मानना चाहिए । प्रभु = ईश्‍वर । 
सावार्थ--(अंगद कहते हैं) 2 रावण | जल, afta, वायु और ईश्वर 
इनकी किसी बात का आधे पल (जरा भी) बुरा नहीं मानना चाहिए कग्रोंकि 
इनका व्यवहार सज्जन और असज्जन सभी के लिए समान होता है (ये सवके 
प्रति समान दृष्टि रखते हैँ) । 
अलंकार--तुल्यो/गिता | छंद--दोहा | 
रावण 
उरसि अंगद लाज कछ गहो । जनकघातक-बात वृथा कहो | 
सहित लक्ष्मण रार्माह संहरों। सकल वानर राज तुम्हें करों ॥१४५॥ 
भावाथे-- रावण पुन: कहता है-हे अंगद ! अपने हृदय में कुछ तो लज्जा 
का अनुभव करो ¦ तुम अपने पिता के घातक (मारने वाले) की प्रशसा ध्यर्थ में 
ही कर रहे हो । लक्ष्मण सहित राम का संहार करके तुम्हें समस्त. वानरन्समाज 
का राजा बनाऊेगा अर्थात्‌ तुम मेरे साथ मिल जाओ तो वानर-जाति के राजा 
बन जाओगे | 
अंगव--सत्र, सम, मित्र हम चित्त पहिचानहीं | 
दूत-विधि नूत कबहु न उर आनहीं ॥ 
आप ga देखि अभिलाष अभिलाषहू । 
राखि भुज सोस तव और कहं wag te 
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शब्दाथ्थ--सम = उदासीन, शत्र मिश्र में समान बुद्धि रखने वाला । 
भावाथ--(रावण का आशय समझते हुए अंगद उससे कहते हैं) कोन शत्रु 
है, कौन मित्र है और कौन उदासीन है यह बात हम अपने मन में भली प्रकार 
जानते हैं । तुम्हारे द्वारा बताई गई यह दुत की नवीन विधि (अर्थात्‌ स्वामी से 
विश्‍वासघात करना) हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते । तुम्हें स्वयं अपना मुह 
देखकर (अपनी सामर्थ्यं पर विचार करके) ही एक प्रकार की भभिलाषा (राम 
को मारकर मुझे राजा बनाने की) को अपने मन में लाना चाहिए। पहले तुम 
अपनी (बीस) भूजाओं और (दस) सिरों की रक्षा तो कर लो फिर ओरों की 
रक्षा की बात सोचना (तात्पयं यह है कि तुम अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते तो 
मोरों की रक्षा कया करोगे) । 
रावण--महामीचु दासी सदा पाई धोवे। 
प्रतीहार g कं कृपा सूर Wan 7, 
BUTI HS रहे छत्र जाको । 
करंगो कहा सत्रु gala ताको ॥१७॥ 
Pag } सका मेघमाला, सिखी पाकधारी | SE 
करं कोतवाली महादंडधारी ॥ 
पढ़े वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके। 
कहा वापुरो सत्र, gute ताको ।।१८।। 
शब्दाथं (रावण कहता है) महामृत्यु दासी के रूप में सदैव जिसके पैर 
धोया करती है, सुर्यं जिसका द्वारपाल वनकर कृपा का आकांक्षी हो, चन्द्रमा 
जिसके छत्र को लिये रहता हो ऐसे (शक्तिशाली रावण) का शत्रु सुग्रीव क्या कर 
(बिगाड़) सकेगा । 
मेध मंडल (वादल) जिसके यहाँ भिश्ती का कार्य करते हों, भरिन देवता 
जिसके यहाँ भोजन बनाते हों, यमराज जिसके यहाँ कोतवाली (चौकीदारी) करते 
हों, जिसके द्वार पर ब्रह्मा सदा त्रेदगान करते हों, ऐसे (शक्तिशाली राबण) का 
शत्रु बनकर बेचारा सुग्रीव क्या बिगाड़ सकेगा । 
अलंकार -उदात्त । छंद--भुजंगप्रयात । hs 
अंगव--पेट ` चढू यो, पलना पालिका afg 
पालकि इ afg मोह azat ti 


चोक aga चित्रसारी चढ्यो रे। 
गज बाजि चढू यो गढ़ गर्व चढ़ यो रे॥ 
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व्योम-विमात घढूयोई रहयो 
कहि केशव सो wag न पढ़यो रे । 
>> चेतत नाहि रह्यो चढ़ि चित्त सों, 
चाहत. ag चिताहू चढ़यो रे॥ १६ n 
शब्दार्थ-पेट चढ़ूयो = गर्भ में आकर माता के पेट स्थित हुआ । पालकि 
हृ चढ़ि = विवाह के समय पालकी पर आरूढ़ हुआ । चौक चढूयो = विवाह के 
समय चौक पर बैठा | चित्रसारी = रंग महल । व्योम-बिंमान = पुष्पक विमान 


सो कबहुँ न पढ्यो = उस ईश्‍वर का भजन नहीं किया । चित्त चढ़ि रह्यो = 
चित्त में अहंकार भरा रहा ! चिता हू चढू यो चाहत = चिता पर चढ़ना 
चाहता है | 


भएबाथं-अंगद कहते हैं-हे मूढ़ रावण | गर्भावस्था में तू माता के पेट पर 
चढ़ा (स्थित हुआ), फिर शेशवावस्था में पालने पर चढ़ा, बड़ा होने १र पलंग 
पर चढ़ा, विवाह के समय चौक पर बैठा, रंग महल पर चढ़ा, हाथी और 
घोड़े पर चढ़ा तथा अहंकार रूपी गड़ पर भी चढ़ा। तू पुष्पक विमान पर भी 
अ'रूढ़ हुआ ! केशवदास जी कहते हैं-इतने भोग बिलासों में लिप्त रहते हुये 
भी तूने कभी उस ईश्वर का भजन नहीं किया । तू अब भी नहीं चेत रहा है, अब 
भी तेरा चित्त अहकार से भरा हुआ है। हे मूर्ख | ऐसा प्रतीत होता है कि अब 
तू चिता पर ही agar चाहता है । तात्पयं यह है कि अव भी तू अहंकार को 
त्याग कर श्रीरांम की शरण में आ जाए तो चिता पर चढ़ने से (मृत्यु से) बच 
सकता है। 
रावण--निकार्‌यो लो भया, लियो राज जाको | 
दियो काढि के जू कहा त्रास ताको॥ 
लिए बानराली हों बात तोसों। 
सो फंसे लरे राम संग्राम मोसों॥२०॥ 
शब्दार्थ--काढ़ि के = निकाल कर । वानराली = वानरों का समूह । 
भावार्थ--घर से दूर (ननिहाल) भेजे हुए भाई ,(भरत) ने (पिता का दिया 
हुआ) राज्य जिससे छीन लिया, fa ae से निकाल दिया गया (और वन भेज 
दिया गया), उत राम से मुझे कपा डर ? मैं तुझसे (सत्य) कहता हूं, वह राम 
(frat जरा सा भी साहस नहीं है) भल! मेरे साथ केसे-युद्ध कर सकेगा | अर्थात्‌ 
युद्ध में वह मेरे सामने नहीं टिक सकता । 
अंगद 
हाथी न, साथी न, छोटे न, चेरे न, गाउ न, ठाउ' Gare बिले हँ । 
तात न मात; न पुत्र, न मित्र, न वित्त, न तीए कहों संग रहें Ul 
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केशव काम फो राम विसारत और निकाम न watz vz । 
चेति रे चेति अरजो चित अंतर, अंतक-लोक अकेलोई जेहै ॥२१॥ 
शब्दार्थे--कुठाउे = बुरा स्थान (संसार) । विले है = विलीन हो 
जाएंगे । वित्त = धन । तीय = स्त्री । अंतक-लोक = यम-लोक । 
भावार्थ--(अंगद रावण को समझाता है) हाथी, संगी-साथी, घोड़े, सेवक, 
गाँव और राज्य, ये सभी यहीं संसार में विलीन (नष्ट) हो जाएंगे । यहाँ तक 
कि पिता, माता, पुत्र, मित्र, घन, स्त्री तेरे साथ सदैव नहीं रहेंगे | क्रेशवदास जी 
कहते हैं अंत काल में काम आते वाले (सहायक) एक मात्र श्री राम हैं ओर सब 
तो निकम्मे व्यर्थं हैं, इनमें से कोई भी तेरे काम नहीं आयेगा । तू आज भी अपने 
मन में भलो प्रकार समझ ले, यम-लोक को तो तुझे अकेला ही जाना पड़ेगा । 
विशेष-यहाँ शांत रथ की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। छंद--भत्तगयंद 
सबेया । 
रावण--डरे गाय विप्रौ, अनार्थ जो भाजे। 
परद्रव्य BIS परस्न्रोहि लाजै ॥ 
परद्रोह जासों न होवे रती को। 
सु कंसे लरे वेष कीन्हे यती फो .1२२॥ 
गद करयो में खेल को, हरगिरि केशोदास | 
शीश चढ़ाए आपने, कमल समान सहास ॥२३॥ 
शब्दार्थ —adi = सन्यासी । हर गिरि = कैलाश qda 
भावार्थ -- (रावण कहता है) जो गाय और ब्राह्मण (को कष्ट पहुँचाने) से 
डरता है, जो अनाथों को देखकर भागता है, जो दूसरे के धन को ग्रहण नहीं 
करता; जो दूसरे की स्त्री को देखकर लज्जित हो जाता है (अपनी दुष्ट को नीचे 
झुका लेता है). जो दूसरे के प्रति रत्ती भर (जरा सा भी) द्रोह (अहित) नहीं 
कर सकता, ऐसा वह राम, जिसने यती (संन्यासी) का वेश धारण कर रखा है, 
मेरे साथ केसे युद्ध कर सकता है ! 
केशवदास जी कहते हैं कि रावण कहता है कि मैंने कैलाश qda को खेलने 
की गेंद के समान उछाल दिया और अपने सिर काट कर कमल पुष्प की भाँति 
प्रसञ्नतापूर्वेक (शिवजी पर) भेंट चढा दिए । 
अलंकार-- प्रथम छंद में व्याज स्तुति अलंकार तथा द्वितीय छंद में उपमा 
अलंकार | छंद--क्रमशः भुजंगप्रयात तथा दोहा । 
अंगद--जेसो घुम कहत उठायो एक गिरिवर, 
ऐसे कोट कपिन के बालक उठावहां । 
काटे जो कहत सोस, फाटत TAT घाष, 
भगर फे खेले कहा भट पद पावहीं ॥ 
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जोत्यो जो सुरेश रण शाप ऋषि नारि ही फो, 
समुझहु ga हिज नाते समुझावहीं । 
Te राम पायें, सुख पाइ करें तपी तप, 
सीता जू फो देहु, देव वूंदूभी बजावहों ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ--घनेरे = बहुत से घाघ = बाजीगर । भगर = कबड्डी 
का खेल | भट = योद्धा । सुरेस = इन्द्र | ऋषि नारि = अहिल्या | 
भावार्थ --अंगद कहता है अरे रावण | जैसा तुम कहते हो तुमने एक 
पवेत (कैलाश पर्वत) उठा लिया था (इसमें तुम्हारा क्या वेशिष्टय है) ऐसे पवत | 
तो वानरों के करोड़ों बालक उठा लेते हैं। तुम जो यह कहते हो कि तुमने अपने 
सिर काटकर (शिव की) भेंट चढ़ा दिए तो यह कौशल तो सिर काटकर बाजीगर 
भी दिखा देते हैं ( पर क्ष्या वे वीर कहलाते हैं ?) । कबड्डी के खेल में दुसरे 
पक्ष के खिलाड़ी को छूने मात्र से मृत (मरा हुआ) समझ लिया जाता है, पर | 
क्या उसके मारने वाले को योद्धा कहा जा सकता है? (कदापि नहीं। । तुमने जो ' 
इन्द्र को जीत लिया वह तो उन्हें अहिल्या शाप लगा हुआ था (उसमें तुम्हारा 
कोई पराक्रम नही था)। अतः अब भी समझ जाओ, ब्राह्माण के नाते हम तुम्हें 
समझा रहे हैं--तुम श्रीराम के चरणों में पड़ जाओ, सीताजी को उन्हें सौंप दो 
आर सुख प्राप्त करके तपस्या में लीन हो जाओ, जिससे प्रसन्न होकर देवता 
दुंदुभी aod । d 
रावण--तपो जपी विप्रन छिप्र ही हरों। 
aad aa देव संहरो n 
सिया न देहों यह नेम णो ati 
अमानुषी भूमि अवानरी करों॥ २५॥ 
शब्दार्थ--छिप्र = क्षिप्र, शीघ्र ही। अदेव-द्वेषी = राक्षसों के शत्रु । 
अमानुषी = मनुष्यों से रहित | अवानरी = वानरों से रहित । 
भावार्थ--रावण कहता है, हे अंगद | मैं जप-तप करने वाले ब्राह्मणों को 
शीघ्र ही मार डालू'गा। राक्षसों से द्वेष रखने वाले समस्त देवताओं का संहार 
कर दूंगा । मैंने अपने हृदय भें यह निश्चय कर रखा है कि मैं सीता को (किसी | 
भी परिस्थिति में) राम को नहीं दुंगा । मैं समस्त पृथ्वी को मनुष्यों तथा वातरों 
से रहित कर दुगा । | 


4 SD 


अंगद Ne 


८ 2 &ॐ . पाहन ते पतिनी करि पाबन, टूक कियो हर को धनु को रे । 


छत्र-विहोन करो छत में छिति, गवं हरयो तिनके बल को रे । | 
wage पुरनि के पात . समान at, अजहूं atm रे। | 
होइ नरायन हृ पे नये गुन, कोन इहाँ नर बानर कोरे ॥२६॥ | 
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शब्दार्थ--पतिनी = स्त्री, अहिल्या | छिति = पृथ्वी । पुरैनि = पुरइन, 
कमल | धरको = धड़क, शंका ! 

झावार्थ--(अ गद रावण के समक्ष श्रीराम का गुणगान करते हुए कहते 
हैं) जिन्होंने पत्थर से (उद्धार करके) पवित्र स्त्री (अहिल्या) बना दी, जिन्होंने 
शिव के धनुष को तोड़ दिया ओर उन परशुराम, के गवं को हर लिया जन्होने 
क्षण भर में समस्त पृथ्त्री को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया था, जिन्होंने 
अपने प्रभाव से पवंत-पु ज (पत्थरों) को (सागर के जल में) कमल के पत्तों की 
भाँति ĝar दिया । उनके विषय में आज भी तुझे शंका है। ये कायं ऐसे हैं, जो 
नारायण (भगवान) भी नहीं कर सकते ? यहां (राम की सेना में) मनुष्य अथवा 
वानर कौन है ? 

अलंकार--का कु वक्रोक्ति । छंद--मत्तगयंद सर्वया ।, 


रावण--देहि अगद राज तो कहें, मारि वानरराज को । 
alfa देहि विभोषनो अरु फेरि सेतु-समाज को ॥ 
पूछ anig अच्छरिपु की, पाइ amig रूद्र के । 
सीय को तब देहु रामहि, पार जाइ समुद्र के ॥२७॥ 
भावार्थ--रावण कहता है. हे अ गद | (मेरी शर्तों सुनो) यदि राम सुग्रीव 
को मार कर तुम्हें राजा बना दे, विभीषण को बन्दी बनाकर मुझे सौंप दे, सेतुबंध 
को तोड़ दे (अक्षयकुमार को मारने वाले) हनुमान की To जला दें मोर शिव के 
पैरों तो पड़ें और समुद्र के पार लोट जाएँ तब मैं राम को उनकी सीता लौटा 
सकता हूं । 
विशेष-यहाँ रावण की कूटनीति की स्पष्ट झलक मिलती है । 
अलंकार--संभावना 'होयजु यों तो होय यों, जह कहुँ बरननहोय । (अलंकार 
मंजूषा) | छंद---चंचरी । 
अ'गद-लंक लाइ गयो बलो हनुमंत, संतन गाइयो | 
सिधु बांधत सोधि के नल छीर ote बहाइयो 11 
ताहि तोहि समेत अ'ध, उखारि हों उलटी करों । 
आज्‌ राज कहाँ विभीषण बेठि हैं, तेहि ते डरो ॥२८॥ 
अ'गद रावण को मुकुट ले करि उड़यो पुजान । 
सनो चल्यो यमलोक कों, दससिर को प्रस्थान ॥२६॥ 
शब्दार्थ---लाइ गयो = जला गया । सोधि के = भली प्रकार । छीर-क्षीर = 
पानी । अध=अ धा, मूर्ख । प्रस्थान = वह वस्तु जो यात्रा-दोष निवारणार्थं शुभ 
Fen में स्थानान्तर में रख दी जाती है । 
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भावार्थे--(अंगद कहते हैं) जिस लंका को हनुमान ने जला दिया, जिसका 
गुणगान संत करते हैं और सागर पर सेतु बाँधते हुए नल ने जिसे पानी के छीटों 
से बहा दिया, हे मूखं रावण! उस लंका को मैं तेरे सहित उखाड़ कर उलट 
देता (पातालभिमुख कर देता) परन्तु मैं इस बात से डरता हूँ (कि यदि मैंने ऐसा 
कर दिया) तो विभीषण राज्य कहाँ करेंगे । 

(ag कहकर) चतुर अगद रावण का मुकुट लेकर (सिर से उतार कर) इस 
प्रकार उड़ चले, मानो यमलोक के लिए रावण का प्रस्थान रखने जा रहे हों। 

अलंकार--प्रथम छंद में अत्युक्ति तथा द्वितीय छंद में 'उत्प्रेक्षा' | छंद-- 
क्रमशः चंचरी तथा दोहा । 


(९) राम-रावण युद्ध 
wat चले चले ते धाम-धाम ते सवे । 
साजि साजि साज सुर गाजि.गाजि के तबे। 
दोह gga अपार पांति-भाति वाजहीं । 
qaqa मध्य कद मत्त दंति गाजहों॥१॥। 
इद्र भी रधुनाथ को रथहीन भूतन देखिके । 
बेगि सारथि सों कहेउ रथ जाहि ले सुविशेष फे ॥ 
तुन अक्षय वाण स्वच्छ अभेद ले तनत्रान को । 
आइयो रणभूमि में करि अप्रमेय प्रमान को eH 
शब्बार्थ--गाजि-गाजि के= गरजते हुए । दीह-दु दुभी = बड़े-बड़े नगाड़े | 
दंति = हाथी । तून अक्षय वाण = ऐसा तरकश जिसके वाण कभी समाप्त न हों । 
तनत्रात=कवत्र | AIAI प्रमान को = बहुत बड़ा | 
भावार्थ (दोनों दलों की सेना के प्रयाण का वर्णन) जब रावण ने युद्ध के 
लिए प्रयाण किया तब योद्धा साज से सज्जित होकर गर्जना करते हुए चल पड़े । 
भाति-भाति के बड़े-बड़े am’ बजने लगे । युद्ध-भूमि में मस्त हाथी क्रुद्ध होकर 
गरजने लगे । Š 
जब इस्द्र ने देखा कि श्रीराम युद्ध-भूमि में विनारथ के पैदल ही जा We 
तब अपने सारथी से कहा कि तुम शीघ्र ही (श्रोराम के लिए) विशेष रथ सजा- 
कर ले जाओ । तब सारथी अक्षय वाणों से पूरित तरकश तथा स्वच्छ अभेद्य कवच 
सहित बहुत बड़ा रथ लेकर रणभूमि मे आ पहुँचा । 
कोटि प्राँतित पोन ते मन में महा लघुता लसे। 
बंठिके ध्वज अग्र श्री हनुमन्त अन्तऊ ज्यो हस । 
रामचन्ध प्रदच्छिना करि asg जबहों agi 
पुष्प ate बजाय ggi देवता बहुधा बढ़े ॥४॥ 
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राम को रथ मध्य देखत क्रोध रावन के बढूयो । 

बीस बाहुन की सरावलि व्योम भूतल सो मढू यो । 

सेल ह्वे सिकता गए सब वृष्टि के बल संहरे। 

ऋच्छ वानर भेदि तच्छन लच्छधा SAAT करे।।४॥ 

शब्दार्थे -- लघुता = लाघव, शीघ्रता | अन्तक = यमराज । दच्छ ह्वै = 

दाहिने ओर से । सरावलि  वाण-समूह । दृष्टि के बल सह्रे दृष्टि का बल 
जाता रहा, भांखों के आगे Haare छा गया | तच्छन= उसी क्षण | लच्छघा = 
लाखों । छतना = मधुमक्खियों का छत्ता | 


भावार्थ --(इन्द्र द्वारा प्रेषित) रथ, गति में पवन तथा मन से भी अधिक 
तीब्र गति वाला था । उसकी ध्वजा के अग्र-भाग पर विराजमान हनुमान यमराज 
की भाँति अट्टहास कर रहे थे । उस रथ की परिक्रमा कर श्री रामचन्द्र जी जैसे 
ही दाहिने ओर से उस पर आरूढ हुए वैसे ही देवताओं का समूह फूलों की वर्षा 
करते हुए तथा दु दुभि बजाते हुए (श्रीराम की' सहायता के लिए आगे बढ़ आए । 
यृद्ध-भूमि में श्रीराम को रथ पर बैठे हुए देखकर रावण का क्रोध बढ़ 
गया | उसकी बीस भुजाओं मे छोड़े हुए वाण-समूह से पृथ्वी तथा आकाश आच्छा- 
दित हो गया । पवत धूल बन गए और ऐसा अंधकार छा गया कि आंखों की 
दृष्टि रूद्ध हो गई। रावण ने अपने वाणों से रीछों ओर वानरों के शरीर को छेद 
कर मधुमक्लियों के छत्ते के समान बना दिया । 
अलंकार--अत्युक्ति | छंद--चंचरी | 
ama साय fad सब बानर | 
जाय परे मलयाचल की धर॥ 
सूरजमंबल में एक रोवत । 
एक भकासनदी मुख धोबत ugu 
एक गये यमलोक सहे gai 
एक कर्हे भव-भुतन सो सुख ॥ 
एक ते सागर माश परे मरि । 
एक नये agaaa में जरि ॥६॥ 
शब्दार्थ-धर = पृथ्वी, धरती | अक[स नदी = आकाश गंगा । way = 
शरीर-रचना के पंच तत्व (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश) । 
भावारथ--(रावण के वाणों से वानरों के संहार का वर्णन है) रावण के 
वाणों से सब वानर बिध गए। उनमें से कोई मलय पर्वत की धरती पर जा 
गिरा, कोई सूर्य-मंडल में गिर कर । (उसके ताप से तप्त होकर) रोने लगा, कोई 
आकाशगंगा. में गिरकर मुह धोने लगा । 


1 00 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
PR nile a म य स 


१५२ l सं क्षिणि) रस सेन्द्रिफी Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


कोई दुःख सहकर यमलोक को सिधार गया, कोई पंच तत्वों में मिलकर 
सुखी हुआ (मर कर यातना से मुकत हो गया), कोई मरकर सागर के मध्य जा 
गिरा तो कोई बड़वानल में गिरकर भस्म हो गया । 
aft लक्ष्मण कोप करयो जबहीं । 
छोड्यो सर पावक को तबहीं ॥ 
HAY शर पंजर छार BTA | 
| नेशृत्यन को अति चित्त sga ॥७॥ 
दोरे हनुमंत बली बल सों । 
ले अंगद संग सब॑ दल ati 
मानो गिरिराजा तजे डर फो | 
घेरे चहु. ओर पुरंदर st nan 
शब्दार्थ--शर पंजर =वाणों का घेरा । छार =क्षार, राख । नैऋत्यन = 
राक्षसों । पुरंदर = इन्द्र । 
भावार्थ - (वानरों की यह दशा देखकर) जैसे ही लक्ष्मणजी को क्रोध आया 
वैसे ही उन्होंने अग्नि-वाण छोड़ा और रावण के बाणो के घेरे को जला कर राख 
कर दिया | यह देखकर राक्षस-समूह अत्यधिक भयभीत हो गया । 

- बलवान हनुमान और अंगद अपनी सम्पूर्णं सेना को लेकर (रावण की घेरा- 
बंदी के लिए) दौड़ पड़े । (वानरों से घिरा हुआ रावण) ऐसा प्रतीत होता था 
मानो पवंतों ने (अपने पूर्वं वेर का स्मरण करते हुए) भय रहित होकर चारों 
आर से इन्द्र को घेर रखा हो । 

Ss अलंकार--उत्प्रेक्षा | छंद--मोटनक | 
अंगद रनअंगन सब ATA मुरझाइ क | 
ऋणष्छपर्तिह अच्छरिपुहि लच्छगति बुझाइ के ॥ 
क बानरगन घानन सन केशब जबहीं मुरयो । 
रावन बुखदावन जगपावन aye जुर्यो nei 
इ्द्रजीत-्ीत आनि रोकियो gata तानि। 
छोड़िदीन बान कान बान के प्रभान आनि i 
स्यों पताक काटि चाप चर्म बमं मर्म छेदि । 
जात यो रसातले असेस कठ माल भेदि ॥१०॥ 
शब्दार्थ रन अंगन = रणांगण, रण-भूमि । ऋच्छपति=जामवंत | 
ऋच्छरिपुहि = हनुमान को । लच्छगति = निशाने बाजी । मुर्‍यो = मुड़ा | दुखदावन 
= दुःख से जलने वाला अर्थात्‌ दुखदायी । जगपावन = श्रीराम का विशेषण । चाप 
= धनुष | चमं = ढाल | बमं =कवच । असेस-कंठमाल भेदि=सब सिरों को 
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भावारथ--रणभुमि में अंगद के सब अंगों को शिथिल करके, जामवंत तथा 
हनुमान को अपनी निशानेबाजी से रिझाकर, वानरगण को अपने वाणों से मोड़कर 
दुखदायी रावण श्रीराम के सम्मुख आकर उनसे भिड़ गया । 
तब (मेघनाद को जीतने वाले) लक्ष्मण जी ने आकर अपने वाण खींच कर 
उसे (रावण को) रोका । वीर लक्ष्मण ने अपने वाण को कान तक खींच कर छोड़ 
दिया । उनका वह वाण पताका सहित रावण के धनुष, ढाल और कवच को 
काटता हुआ उसके गर्भ स्थल को छेदता हुआ तथा समस्त सिरों को काटता हुआ 
रसातल को चला गया । 
सुरज मुसल, नील पट्टिस, परिध नल, 
ज्ञामवंत असि, हनू तोमर प्रहारे हैं । 
परसा सुखेन, कत केसरो गवय सूल, 
विम्रीषण गदा, गज भिदिपाल तारे है । 
मोगरा द्विविद, तार कटरा, कुमद नेजा, 
अंगद सिला, गवाक्ष विटप बिदारे हैं। 
अंकुश शरभ, चक्र afoga, शेष शक्ति, 
बान तिन रावन धौरामचन्त्र मारे हे ।।११।। 
gaa भी रघुनाथ सों बिरचे युद्ध विलास । 
बाहु अठारह युयपति, मारे केशवदास ।।१२॥ 
शब्दार्थ--सू रज = सुग्रीव । पाट्टिस = खाँड़ा दुधारा । परधि = गंड़ासा | तोमर = 
MIAT एक प्रकार का भाला । कुत = बरछी | परसा = परशु, कुठार । भिदिपाल 
= गोफना, अस्त्र विशेष । मोगरा = मुग्दर । कटरा = कटार | नेजा = भाला । 
शेष -- लक्ष्मण जी । शक्ति=साँग बाना । यूथप = सेनापति । 
माबाथं-- रावण ने सुग्रीव पर मूसल से, नील पर ats से, नलपर Tera 
से, जामवंत पर तलवार से, हनुमान पर शापला से, सुषेण पर परशु से, पराक्रमी 
केशरी पर बरछी से, गवय पर शूल से, विभीषण पर गदा से, गज पर गोफना से, 
द्विवद्‌ पर मुग्दर से, तार पर कटार से, कुमुद पर भाले से, अंगद पर शिला से, 
गवाक्ष पर वृक्ष से, शरभ पर अंकुश से, दधि मुख पर चक्र से और लक्ष्मण पर 
शक्ति (सांग) से प्रहार किया तथा तीन वाण श्रीराम पर भी छोड़ दिया । 
रावण अपनी दो भुजाओं से श्रीराम चन्द्र युद्ध-कौडा कर रहा था तथा 
शेष अठारह भुजाओं से अन्य सेनापतियों को मार रहा था । 
युद्ध जोई जहाँ भाँति जेसो करे 
ताहि ताहि|दिसा रोकि राखे तहां । 
अस्त्र ले अपने शस्त्र काट सबे 
ताहि केहु क हु घाब लागे नहीं ॥ 
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दौरि सौमित्र ले वाण कोदंड ज्यों 
खंड खंडी ध्वजा धीर छत्रावली । 
शल-श्यू गावली छोड़ि मानो उड़ी 
एक हो बेर की हंस-बंसावली ॥।१३।। 
शब्दार्थ--शौमित्र = लक्ष्मण । कोदंड = धनुष | खंड खंडो = खंड-लंड कर 
दिया । हंस बंमावली = हंसों का समूह । 
भावाथं- जो जहाँ जिस प्रकार युद्ध कर रहा था, रावण उसे उसी दिशा 
में वहीं रोक देता था | वह अपने अस्त्रो से सभी (विपक्षियों) के weal को काट 
देता था पर अपने कौशल के कारण उसे कहीं कोई घाब नहीं लगता था । (यह 
देख कर) लक्ष्मण ने दोड़ कर धनुष बाण ले कर उसकी' ध्वजा तथा छत्न-समूह के 
टुकड़े-टुकड़े कर दिए । (कटी हुई ध्वजाएं तथा छत्र-समूह ऐसे प्रतीत होते थे) मानो 
पव॑त-शिखरों को छोड़ कर एक साथ ही हंसों का समूह उड़ा जा रहा हो ! 
अलं फार--उत्प्रेक्षा । छं३- गंगोदक | 
j लछमन शुभ-लच्छन, बुद्धि बिचच्छन रावन सों रिस छोड़ दई। 
ag षानन छंडे जे सिर खंडे ते फिर मंडे सोभ नई ॥ 
यद्यपि रंनपंडित, गुन गन मंडित, रिपुबन खंडित, भूलि रहे 
तजि मन वच कायक, सुर सहायक, रघुनायक सोंबचन कहे ॥ 
ठाढो रण गाजह, Be व भाजत, तन मन लाजत, सब लायक | 
सुनि रघुनंदन, मुनिजन बदंन, दुष्ट निकंदन, सुखदायक ॥ 
अब ft न टार्‍यो, AT न मारयो, हों हठि gnat, धरि सायक | 
रावन नहि मारत देव पुकारत हु अति आरत जगतायक ॥१४॥ 
शब्दार्थ--रिस = क्रोध । रन पंडित =युद्ध विद्या में कुशल । सूर सहायक 
= शुर, वीरों के सहायक श्रीराम चन्द्र । | 
भावाथं-.लक्ष्मण उनेक वाण छोड़ कर रावण के जो सिर काटते थे, वे 
ga: नवीन शोभा को धारण कर लेते थे (अर्थात्‌ पुनः यथावत्‌ हो जाते थे) 
यह देखकर शुभ लक्षणों से युक्त तथा विलक्षण बुद्धि वाले लक्ष्मण ने रावण से युद्ध 
करना बंद कर दिया | यद्यपि लक्ष्मण युद्ध॒-विद्या में कुशल थे, अनेक गुणों से युक्त 
थे तथा शत्रु-बल को खंडित करने वाले थे फिर भी रावण को इस अद्भुत दशा 
को देखकर आइचर्यं चकित हो रहे थे। तब मन, वचन ओर कर्म से अपने युद्ध 
कौशल के अहंकार को त्याग कर वीरों के सच्चे सहायक श्री रामचन्द्र से इस 
प्रकार बोले-- 
हे महाराज ! सुनिए, रावण युद्ध (भूमि) में खड़ा गरज रहा है, वहू किसी 
प्रकार भागता नहीं है इस रूप में सब प्रकार से योग्य योद्धा को देखकर मैं तन-मन 
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से लज्जित हो रहा हूँ । आप मुनिजनों द्वारा वंद्य, दुष्टों का दलन करने वाले 
तथा सबका सुख देने वाले हैं (देखिए) यह (रावण) किस प्रकार टाले नहीं ठलता है, 
न मारने से मर रहा है। मैं वाण चलाते-चलाते हार गया हूँ । देवता रक्षा हेतु 
झात्त-स्वर पें पुकार रहे हैं। हे संसार के स्वामी | अब आप रावण का संहार 
aay नहीं करते । 
राम--जेहि सर मधु मद मरदि मुर मर्दन कोन्हेउं । 
ARE win नरक, शंख हति शंख जो लीन्हेउे ॥ 
faves सुर-कटक करयो फॅटभ-वपु खड्यो । 
खरदूषण त्रिसिरा कबंध तरु खंड fagga i 
कु मकरण जेहि संहरयो पल न प्रतिज्ञा ते टरों । 
तेहि बान प्रान दसकठ के कंठ adt खंडित करों ॥१५॥ 
रघुपति पढ्यो आसुही असुहर बुद्धि निधान । 
दस सिर qag दिसन को बलि दे आयो बान ।।११॥ 
शब्दार्थ--मधु. मुर, नरक, शंख, केटभ=सभी राक्षसों के नाम हैं, जिनका 
विष्णु भगवान ने ag किया था । तरु खंड = सात ताल वृक्ष, जिन्हें सुग्रीव के 
कहने से श्रीराम ने Fa दिया था । विहंड्यो = खंडित किया । असुहूर = प्राण घातक । 
भावार्थ (श्रीराम लक्ष्मण को सान्त्वना देते हुए कहते हैं) जिस वाण से 
मैंने मधु ओर भुर राक्षसों के अहंकार का मदंन किया था तथा जिससे कठोर 
नरकासुर का वध किया, शंखासुर को मार कर उसका शंख छीन लिया, कंटभ के 
शरीर को खंडित कर देवताओं को निष्कंटक किया, खरदूषण, त्रिशरा, कबंध भोर 
ताल वृक्षों को खंडित किया तथा जिस बाण से कु भकणं का संहार किया, उसी 
बाण से मैं रावण के दशों शीशों को खंडित कर उसके प्राण हर लूंगा । मैं क्षण 
भर के लिए भी अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होऊंगा । 
फिर बुद्धितिधान श्रौ रामचन्द्र ने शीघ्र ही एक प्राणघातक वाण छोड़ा जो 
रावण के दशों शिरों को काटकर दशों दिशाओं को वलि देता हुआ पुनःउसके 
पास (तरकश में) आ गया । 
wa anig संयुत राकस को दल 
जाय रसातल में aqa i 
जग में जय शब्द समेर्ताह केशव 
राज विभोषण के सिर जाग्यो॥ 
मय-दानब नंदिनि के सुख सों 
मिलि के सिय के हिय के दु:ख भाग्यो । 
सुर दु दुभि सीस गजा सर राम फो 
रावन के सिर mag लाग्यो ॥१७॥ 
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शब्दा्थ--संयुक्त = सहित | दानव नंदनि = मंदोदरी । राजा >नगाड़े की 
चोब, वह लकड़ी जिससे नगाड़ा बजाया जाता है । 

भावार्थ (रावण का वध हो जाने पर) पृथ्वी का भार स्वरूप राक्षसो का 
समूह रसातल को चला गया अर्थात्‌ श्रीराम चन्द्र ने राक्षसों का संहार करके पृथ्वी 
का भार उतारा | फिर संसार में श्रीराम के जय जयकार के साथ (केशव दास जी 
कहते हैं) विभीषण को राज-तिलक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदोदरी का सुख 
तथा सीता दुःख एक साथ ही तिरोहित हो गए अर्थात्‌ मदोदरी का सुख-सौभाग्य 
समाप्त हो गया । (इसके साथ ही सीता के दुःखों का भी अंत हो गया । रावण के 
सिर पर राम के वाण का प्रहार तथा देवताओं के नगाड़े पर चोब की चोट भी 
साथ ही हुई । एक भोर श्रीराम के वाण से रावण का शीश छेदन हुआ दूसरी भोर 
देवताओं ने gira होकर दु दुभी बजाई। 

अलंकार--अक्रमा तिशयोक्ती तथा सहोविता | छंद--सु दरी waar । 


# (१०) सीता को अग्नि-परीक्षा 
१ | सवस्त्रा सबे अंग PTA ate | 
या विलोक रमा देव देवी faë ॥ 
\ | / पिता-अंक eat कन्यका शुश्रगीता । 
25 लस अग्नि के अंक त्यों शुद्ध सीता ॥१।। 
महादेव के नेत्र की पुत्रिका-सी । = 
कि संग्राम की भुमि में चंडिका-सो ।!.. ८. . 
मनौ रत्तसिहासतस्या सची” है । | 
किधों रागिनी राग पुरे रची हे ॥२॥ 


JN 


शब्दाथं-शुभ्रगीता = पवित्र आचरण वाली ॥ पुत्रिका = पुतली । राग = 
अनुराग । रची है= रंजित, रंगी हुई । 


भावाथ --(अग्नि-परीक्षा के समय सीताजी की दशा का ममं स्पर्शी चित्रण 
करते हुए कवि कहता है) प्रज्वलित भरिन के मध्य वस्त्रों तथा आशभूषणों से 
सुसज्जित सीता सुशोभित हो रही थीं, जिन्हें देखकर लक्ष्मी तथा देव-देवांगनाए 
मोहित हो रही थीं । अग्नि के अंक (गोद) में सीता इस प्रकार शोभा पा रही थीं 
जैसे पिता की गोद में पवित्र आचरण वाली कोई कन्या विराज रही हो । 


; (अग्नि के मध्य बेठो हुई सीता ऐसी प्रतीत हो रही थी) जैसे, शिवजी के 
ahaaa (तृतीय) नेत्र की पुतली हो अथवा युद्ध-भूमि में (रक्‍त की लालिमा से 
संयुक्त) साक्षात्‌ चंडी (दुर्गा) हो थवा मानो रत्नजटित (लाल) सिहासन पर 
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शची (इन्द्राणी) विराजमान हो अथवा भनुराग की लालिमा से रंजित कोई रागिनी 
हो। 
अलंकार--प्रथम छंद में 'देहरी दीपक” से पुष्ट उपमा तथा द्वितीय छंद में 
उपमा और उत्प्रेक्षा से समन्वित संदेह अलंकार है | छंद--भुजंगप्रयात | 
गिरा पुर में है पयोदेवता-सी। 
feat कंज की मंजु शोभा प्रकासी ॥ 
frat पक्ष ही में सिफाकंद सोहै | 
किधों पद्म के कोष पद्मा विमोहे ।।३॥ 
कि सिदूर-शेलाग्र में सिद्ध कन्या । 
feat पद्मिनी सुर-संय॒क्त धन्या ॥ 
सरोजासना है मनो चारु बानी | 
जपा पुष्प के घीच बेठो भवानी ॥४॥ 
मनो औषधी-वृन्द में रोहिणी-सी । 
कि दिग्दाह में देखिए योगिनो-सो !। 
धरापुत्र ज्यों स्वर्ण-माला प्रकास | 
मनो ज्योति-सी तच्छकामोग भासे ॥५॥ 
शब्दाथे--गिरापुर = सरस्वती नदी का जल-समूह ¦ पयोदेवता = जल-देवी । 
सिफाकंद = कमल कंद । पद्म कोष = कमल के मध्य-भाग का बीज-कोष । पदूमा 
= लक्ष्मी । रोहिणी = ब्राह्मी बूटी । धरापुत्र = मगल नक्षत्र | तच्छकाभोग == तक्षक 
नाग का फण । 
भावार्थ-अग्नि-पु'ज में स्थित सीताजी ऐसी प्रतीत होती थी मानो सरस्वती 
के (लाल) जल में कोई जल-दैवी हो अथवा उसी में कोई सुन्दर कमल अपनी 
शोभा विकीर्ण कर रहा हो अथवा कमल के मध्य में (पीत वर्ण का) कमल कोष 
सुशोभित हो रहा हो अथवा कमल-कोष पर बेठी हुई लक्ष्मी मन को मोहित कर 
रही हो। 
अथवा सिन्दूर के पर्वत के अग्र-भाग में कोई सिद्ध-कन्या विराज रही हो 
अथवा (अरुण वर्ण) सूर्य-मंडल के साथ भाग्यशालिनी कमलिनी सुशोभित हो रही 
हो अथवा मानो लाल कमल पर देवी सरस्वती आसीन हो अथवा जपा पुरुष (लाल 
वणं) पर पावती विराजमान हो । 
अथवा ओषधियों के बीच में ब्राह्मी बुटी है अथवा दिग्वाह के मध्य में कोई 
योगिनी विराज रही हो अथवा मंगल नक्षत्र (लाल वर्ण) में स्वणं-माला हो अथवा 
तक्षक नाग के फण पर मणि की ज्योति विकीर्ण हो रही हो । 
अलंकार--संदेह | छंब--भुजंगप्रयात | 
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आसावरी माणिक कु'भ शोभे अशोलग्ना वनदेवता-सी । 
पालाशमाला कूसुमालि मध्ये वसंत लक्ष्मी शुभलक्षणा-सी ॥। 
anaga शुभि चित्र-पुत्री मनो विराजे अति चाश्वेषा। 
सम्पूर्ण सिदुर प्रभा सुमंडी गणेश भालस्थल चंत्ररेखा ॥६॥ 
शब्दार्थ--आसावरी = एक रागिनी विशेष । लग्ना = अवस्थित) आरक्त 
पश्रा = लाल रंग के बेल-बूटे । चित्र-पुत्री = पुतली । चन्द्ररेखा = चन्द्रमा की कला | 
भावार्थ-- (उपयु क्त क्रम को आगे ब्रढ़ाता हुआ कवि कहता है कि (अग्नि- 
पुज के मध्यस्थित सीता ऐसी प्रतीत होती थी जैसे आसावरी रागिनी (अर्नि-पु'ज) 
मणियो से जटित घट (सीता) लिए हुए सुशोभित हो रही हों अथवा अशोक वृक्ष 
पर कोई वनदेवी विराजमान हो अथवा पलाश के (रक्त वर्ण) पुष्प-समूह के मध्य 
शुभ लक्षणों से युक्त वसंत श्री शोभायमान हो । कवि ने अग्नि को पलाश पुण्प-समूह 
तथा सीताजी को वसंत श्री के समान माना है। 
अथवा लाल बेल-बूटों (अग्नि) के मध्य सुन्दर वेश में कोई पुतली (सीता) 
सजाई गई हो अथवा सिन्दूर की प्रभा से पूर्णत: सज्जित गणेशजी के मस्तक 
(अग्नि) पर चन्द्र-कला (सीताजी) शोभा पा रही हों । 
अलंकार--उपमा तथा उत्प्रेक्षा से पुष्ट संदेह अलंकार | छंब--उपेन्द्रवज्रा । 
है मणि दर्पण में प्रतिबिंब कि प्रीति fea अनुरक्त अभीता । 
पुज प्रताप में कीरति-सी तप-तेजन में सनो सिद्धि विनीता ॥ 
ज्यों रघुनाथ तिहारिये भक्ति लस उर केशव के शुभ गोता ' 
त्यों अवलोकिय आनंदकंद gama मध्य amaa सीता ॥७॥ 
शब्दार्थ--अभीता = निर्भय । विनीता = विनम्र । हुतास = अग्नि । 
सबासन = वस्त्रों सहित । 
भोबार्थ--(अरिन की ज्वालाओं के बीच सीठाजी इम प्रकार सुशोभित हो 
रही हैं) मानो मणि-जटित दर्पण (अग्नि-पु ज) में किसी (रमणी) का प्रतिविव हो 
अथवा faia अनुरागी के हृदय में साक्षात्‌ प्रीति की प्रतिमा हो या पु'जीभुत 
प्रताप के मध्य में साक्षात्‌ कीति हो या तपस्या जन्य तेज के मध्य विनयभाव से 
सिद्धि विद्यमान हो ड हे रघुनाथ | जिस प्रकार आपकी शुभ कीति वाली भक्ति मुझ 
केशवदास के हृदय में सुशोभित है, हे आतंदकंद इसी प्रकार अग्ति-पुज के मध्य 
वस्त्रों सहित सीता जी शोभा पा रही हैं । 


मलंकार-- उपमा से पुष्ट संदेह | छंव--मत्तगयंद सबैया । 
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(११) राम-राज्य वर्णन 
अनंता सबे सर्वदा शस्ययुकता | 
समुद्रावधिः सप्त ईती fagaar ti 
> सदा वृक्ष फूले फले तत्र Mss 
र” fag aca wer साखी faagun 
A सबे निम्नगा छीर के पूर पुरी । 
मई कामगो-सी सबे धेनु ररी ॥ 
' aâ बाजि स्वर्वाजि ते तेल पुरे । 
aå दंति ada ते दपं STUN VU 
शब्दार्थ---अनंता = पृथ्वी । शस्य = अन्न, खेती । समुद्रावधिः = 
सागर पर्यन्त । सप्तईती = सात विघ्न, जिनसे खेती को हानि पहुंचती है (१) 
अतिवृष्टि (२) अनावृष्टि (३) मूषक (चूहों का लगना) (४) टिड्डी-दल (x) 
शुकादि पक्षी, (६) राज विद्रोह, तथा (७) विदेशी राजा का आक्रमण । अल्पधी 
= कम बुद्धि वाले । कल्प साखी = कल्प वृक्ष । निम्नगा = नदियाँ । छीर 
= क्षीर, जल । कामगो = कामधेतु । स्वर्वानि = उच्चैःश्रवा, इन्द्र का अश्व | 
स्वदे ति = ऐरावत, इन्द्र का हाथी । दपं = मद । 
भावाथ (श्रीराम जी के राज्य में) सम्पूर्ण पृथ्वी समुद्रपयंन्त अन्न से परि- 
पूर्ण थी तथा सातों प्रकार के कृषि के विघ्नो से मुक्त थी । वहाँ वृक्ष सर्दव फल- 
फूलों से सुशोभित रहते थे, जिन्हें देखक्तर अल्पज्ञ जन कल्प वृक्ष समझकर faga 
हो जाते हैं (मोहाभिभूत हो जाते हैं) । 
सभी नदियाँ जल की धारा से परिपूर्ण हैं (सूखी नहीं हैं), सभी गाय काम- 
ag के समान शुन्दर हैं (दूध देने वाली हैं), सभी घोड़े स्वगं के घोड़े उच्चेः- 
श्रवा से भी अधिक तेजपूर्ण है तथा सभी हाथी स्वगं के हाथी ऐरावत से भी 
अधिक मदमत्त तथा सुन्दर हैं । 
अलंकार - संबंधातिशयो क्ति | छंद--भुजंगप्रयात । 
aq जीव हैं सर्वदानन्द पुरे । 
क्षमो संयमी विक्रमी साधु श्रे ॥ 
युवा waar सवे विद्या-बिलासी । 
सदा सवं संपत्ति शोभा प्रकाशी ॥ ३ ॥ 
ye चिरंजीवि संयोग-योगी अरोगी । 
सदा एक पत्नी ब्रती भोग-भोगी॥ -, >! 
सबै शील सौंदर्य सोगंध घारी । | 
सब ब्रह्मज्ञानी गुणी धर्मचारी ॥ ४ ॥ 
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शब्दार्थ--क्षमी = क्षमतावान्‌, सामथ्यंवान्‌ । विक्रमी = पराक्रम वाले, 
उद्योगी । संयोग योगी = दाम्पत्य सुख भोगने वाले । भोग-भोगी == आठ प्रकार 
के सूखों को भोगने वाले, आठ सुख भोग ईस प्रकार हें-(१) फूल माला धारण 
करना (२) सुगंधित तेल लगाना (३) स्त्री-संयोग (४) अच्छे वस्त्र धारण करना 
(५) संगीत सुनना व गाना (६) तांबूल सेवन (७) स्वादिष्ट भोजन (८) वाहन 
भोर आभूषण | 

भावार्थ-- (श्री राम के राज्य में) सभी प्राणी सदा आनन्द से परिपूर्ण 
हैं । सब सामर्थ्यवान्‌ (अथवा क्षमावान्‌), संयमी, पराक्रमी, साधुवृत्ति वाले तथा 
शूरवीर हैं। युवा सदा सब प्रकार की विद्याओं में रुचि रखते हैं तथा सब प्रकार 
की सम्पत्ति (सांसारिक तथा tat) की शोभा प्रकाशमान है । 

राम-राज्य में सभी दीर्घजीवी, संयोग के योग से युक्त (वियोग दुःख से 

क, रहित), नीरोगी, एक पत्नी ब्रत धारण करने वाले, सब प्रकार के सुखों को भोगने 

वाले, शील ओर सौन्दर्यं से युक्त, विविध प्रकार की सुगंधियों के प्रेमी, ब्रह्मज्ञानी, 
गुणवान्‌ तथा धमं पर आचरण करने वाले हैं 1 

अलंकार संबंधातिशयोक्ति | छंद--भुजंगप्रयात । 


aa aa दानादि फर्मोधिकारी। 
सबे चित्त-चाषुर्यं चिन्तापहारी॥ 
सबे पुत्र-पोत्राद के gra साजें। 
aà भक्त माता-पिता के विरागे। १॥ ५) 
से gaga साधु AI 
शची-सी सती-सी जिन्हें देखि We ।। 
aq प्रेम फो पुण्य की सझिनो-सी । 
aa चित्रिणी पुत्रिणो पद्मिनी सी॥ ६।। 
शब्दार्थ-चिन्तापहारी = चिन्ताओं को नष्ट करने वाले i साधु = 
पवित्र भाचरण वाली । शची = इन्द्राणी । सती = पावेती ( पूर्व जन्म में 
सती नाम था) afad = आगार । चित्रिणी-पद्मनी = कामशास्त्र के अतुः 
सार नारियों की श्रेष्ठ जातियां । पुत्रिणी = पुत्रवती । 
सावा्--श्रीराम के राज्य में सभी लोग तीर्थ-स्नान, दान भादि कर्मों में 
निष्ठा रखने वाले तथा अपने चित्त के घाठुयं (sfe-alma तथा मनो-विनोद) स्ते | 
चिन्ताओं को नष्ट करने वाले हैं । एब लोग पुत्र-पौत्रादि (श्रे ष्ठ संतति) सुख से 
युक्त तथा माता-पिता के भक्त हैं । सभी का पारिवारिक जीवन सुखमय है) । | 
सभी स्त्रियाँ सुन्दर तथा पवित्र आचरण वाली हैं, जिन्हें देख्वर van | 
भौर पावंती जैसी देविय तक मोहित हो जाती हैं। सभी नारियाँ प्रेम और 
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पुण्य का आगार हें | सभी श्रेष्ठ चित्रिणी तथा पद्यनी जाति की एवं पुत्रवती 
(Fear नहीं) हैं। 
अलंकार--प्रथम छंद में संबंधातिशयोवित तथा द्वितीय छंद में संबंधाति- 
शयोक्ति के साथ उपमा अलंकार । छेंद--भृजंग प्रयात । 
भ्रमे संश्रनी यत्र शोक सशोक्षी। 
अधर्मे अधर्मी ale अलोकी ॥ 
दुखे तो get, ताप तापाधिकारो ॥ 
दरिद्र दरिद्री, विकारे विकारी n ७॥ 
शब्वार्थ-संभ्रमी = भ्रमयुक्‍्त | अलोक = अपयश | 
सावाथं--(श्री राम जी के राज्य में) केवल भ्रम ही SAJAT कहा जा सकता 
है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो भ्रम से ग्रसित हो । edt प्रकार यहाँ केवल शोक 
ही शोक-युक्त है, कोई व्यक्ति शोक ग्रस्त नहीं है। यहाँ अधमं ही अधर्मी कहा 
जा सकता है कोई व्यक्ति अधर्मी नहीं है । यहाँ अपयश ही अपयशी है कोई 
व्यक्ति अपयश का भागी नहीं है । यहाँ दुःख ही दुखी है, कोई व्यक्ति दुखी नहीं 
है। यहाँ त्रिताप ही संतप्त है, कोई व्यक्ति संतप्त नहीं है। यहाँ दरिद्र ही दरिद्रता 
सै ग्रस्त है, कोई व्यक्ति दरिद्र नहीं है तथा विकार ही विकारयुक्त है, कोई व्यक्ति 
बिकार-ग्रस्त नहीं है । तात्पर्य यह है कि श्री राम के राज्य में हीन भाव एवं 
विचार नाममात्र के आधार पर ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, अन्यथा व्यक्तियों 
में इनका adar अभाव है । 
विशेष--कवि का बौद्धिक चमत्कार द्रष्टव्य 21 
अलंकार-परिसंख्या । छंद--भुजंगप्रयात । 


होम धूम मलिनाई जहाँ। अति चंचल चलदल है aati 
घाल-नाश है चुड़ाफमं। तीक्ष्णता आयुद्ध के धर्म nsn 


१ ७... . लेत जनेऊ भिक्षा दानु । कुटिल चाल सरितानु बखानु । 


२,” ` व्याकरणे हिज वृत्तिन हरे। कोकिल कूल gaa परिहरे ॥ ९ ॥ 


त फागुहि निलज लोग देखिए। जुवा देवारी को लेखिए । 


नित्त उठि Mg मारिए। झेलत में केहू हारिए ngon" 


शब्दाथं-होम धूम = यज्ञ का घुमा । चलदल = पीपल का पत्ता । 
बाल = (१) केश, (२) वालक । चूड़ा कमं = मु डन संस्कार । वृत्ति = (१) 
जीबिका, (२) सूत्र का मर्थ। वेश = लक्ष्य । ठ 

भावार्थ-- (श्री राम जी के राज्य में) मलिनता केवल युद्ध के धुए में है, 
कोइ व्यक्ति मलिन स्वभाव का नहीं है । यहाँ चंचलता केवल पीपल के पत्ते में 
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दिखाई देती है, कोई व्यक्ति चंचल प्रकृति का नहीं है । मुंडन संस्कार में ही बालों 
का पतन (काटना) होता है, किसी वालक की भसामायिक मृत्यु नहीं होती है। 
शस्त्रो में ही तीषणता (धार की तेजी) हे, किसी व्यक्ति के स्वभाव में तीक्ष्णता 
नहीं है (सभी विनम्र स्वभाव के हैं) | 
यज्ञोपवीत संस्कार में ही बटु भिक्षा-दान ग्रहण करते हैं, अन्यथा कोई भिक्षा 
माँगने वाला नहीं है। यहाँ केवल नदियों की गति ही कुटिल (टेडी) है, कोई 
ब्यक्ति कुटिल स्वभाव का नहीं है। यहाँ विद्यार्थी व्याकरण के सूत्रों का ad 
लगाते हुए उनकी दुर्बोधता का हरण करते हैं, कोई व्यक्ति किसी की वृत्ति 
(जीविका) का हरण नहीं करता है। केवल कोयल ही अपने पुत्रों का परित्याग 
करती है ( सेने के लिए अपने अंडे कौवे के घोसले में रख भाती है) अन्यथा कोई 
भी व्यक्ति अपने पुत्रों का परित्याग नहीं करता है । 
यहाँ के लोग फागुन में (होलिकोत्सव पर) ही लज्जा का त्याग करते 
दिखाई पड़ते हैं, वैसे कोई निलंज्ज नहीं है । यहाँ के लोग जुआ केवल दीवाली के 
अवसर पर ही खेलते हैं, वैसे कभी जुआ नहीं खेलता है । नित्य प्रति उठकर शूरवीर 
ही लक्ष्य-बेघ करते हैं, वैसे कहीं हिंसा नहीं होती है। Basa में ही लोगों में 
हार-जीत होती है (वास्तविक जीवन में हार-जीत नहीं होती हैं क्योंकि परह्पर 
लड़ाई-झगड़ा और युद्ध कभी नहीं होते है) । 
अलंकार--श्लेष से पुष्ट परिसंख्या । 
भावे जहाँ विभिचारी वैद्य रमे _पुरनारो, 
fma दंडघारी, चोरी परपीर की। 
-o mada हो के मन मानियत मान भंग, 
A सिधुहि उलंधि जाति कोरति शरीर की ॥ 
A मूले तो अधोगतिन पावत हैं केशोदास, 
मीचु हो सो हे वियोग इच्छा गंगानीर को । 
am बासनानि जानु विधवा सुबाटिकाई | 
ऐसी रीति राजनीति राशे रघुबीर stu ११ ॥ 
कविकूल हो के धों फलत, उर अभिलाष समाज | 
तिथि हो को क्षय होत है, रामचन्द्र के राण ॥ १२॥ © 
शब्दार्थ --विभिचारी = (१) परस्त्री गामी, (२) कालके संचारी भाव । 
नारी = (१) स्त्री, (२) नाड़ी, नबज । द्विजगन = दिद्यार्थी समूह । मानिनी = 
मानवती नायिकाएँ । मान भंग = (१) अपमान, (३) मान का टूटना | बंध्या = 
(१) afer स्त्री, (२) निष्फल । विधवा = (१) पतिरहित, (२) धवा नामक वृक्ष a 
रहित । श्रीफल = (१) घन-संपत्ति, (२) बेल । ५ 
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भावार्थ-- (श्री राम जी का राज्य ऐसा है, set केवल काव्यों के भावों में 
ही व्यशिचारी भाव (संचारी भाव) हैं, कोई व्यक्ति व्यभिचारी (परस्त्री गामी) 
नहीं हैं; जहाँ केवल वैद्य ही (रोग निदान के लिए) दुसरे की नारी (नाड़ी) 
पकडते हैं, कोई पुरुष पर-नारी (दूसरे की स्त्री) का स्पर्श नहीं करता है; जहाँ 
विद्यार्थी-वर्ग ही (यज्ञोपवीत संस्कार के समय हाथ में) दंड धारण करते हैं (अथवा 
विद्यार्थी ही पाठ आदि याद न करने के कारण गुरुजनों द्वारा दंडित होते हैं) कोई 
व्यक्ति (राज्य की ओर से) दंडित नहीं किया जाता; दूसरे की पीड़ा की ही चोरी 
(हरण) होती है, भोर किसी वस्तु की चोरी नहीं होती; जहाँ केवल मानवती 
नायिका का ही मान-भंग (मान मोचन) होता है, किसी व्यक्ति का अपमान नहीं 
होता है; जहाँ केवल मनुष्यों की कीति ही सागर को पार करके (देश देशांतर 
तक) जाती है, कोई व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है; जहाँ केवल वृक्षों 
की aS ही अद्योगति (नीचे की ओर भति) को प्राप्त होती हैं, किसी व्यक्ति का 
अद्यःपतन नहीं होता है; जहाँ मृत्यु होने पर ही वियोग का दुःख उठाना पड़ता है, 
अन्य कारणों से वियोग नहीं होता; जहाँ लोगों को केवल गंगा जन की इच्छा 
होती है, अन्य किसी वस्तु की नहीं अर्थात्‌ लोग पूर्णकाम हैं; जहाँ केवल वासना एं 
ही asar (निष्फल) होती है, कोई स्त्री वंध्या (वांझ) नहीं है; जहाँ केवल वाटि- 
` काएं ही धवा वृक्ष रहित होने के कारण विधवा (वि--धवा) कही जा सकती हैं, 
अन्यथा कोई स्त्री विधवा नहीं है। श्री रामचन्द्र जी की राजनीति की ऐसी 
व्यवस्था सुशोभित हो रही है । 

श्रीराम जी के राज्य में श्रीफल (बेल) की अभिलाषा केवल कविजनों को 
होती है (क्योंकि वे स्त्रियों के Hal की उपमा बेल के फल से देते हैं) अन्यथा 
श्रीफल (धन) की कामना कोई व्यक्ति नहीं करता है (क्योंकि सभी लोग धन- 
धान्य से सम्पन्न होने के कारण संतुष्ट हूँ) । श्री रामचन्द्र के राज्य में नाम-मात्र के 
लिये पत्रा में ही तिथि का क्षय होता है, किसी व्यक्ति का क्षय (gia) नहीं होता 
है, अर्थात्‌ सबकी श्रीवृद्धि ही होती है । 

अलंकार--श्लेष से पुष्ट परिसंख्या | छंद -- दंडक । o -< 

लूटिबे के नाते पाप qed तो लूटियातु, 


तोरिबे को मोहतरू तोरि डारियतु हैं। 
TA घालिबे के नाते गर्वे घालियतु बेवन के,  : 
जारिबे के नाते अघऱ-ओघ magg MO Gu: 
बांधिबे के नाते ताल बांधियतु केशोदास, 
मारिवे के नाते तो दरिद्र मारियतु हैं। 
राजा रामचन्द्र जू के नास जग जोतियतु, 
हारिबे के नाते आत जन्म हारियतु हैं ॥ १३॥ 
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शब्दार्थ --पाप = विघ्न, कष्ट । TST = नगर । घालियतु = नष्ट करते हँ । 
अघ-ओघ = पाप-समूह्‌ | आन = अन्य, दूसरा | 
` सावारथं-- (श्रीराम के राज्य में) लूटने के नाम पर विध्न-बाधाओं के नगर 
को ही लूटा जाता है, वैसे कोई व्यक्ति किसी को नहीं लूटता है, तोड़ने के नाम 
पर मोह रूपी वृक्ष ही तोड़े जाते हैं, अन्य किसी प्रकार का ध्वंस कार्य नहीं होता 
है । नष्ट करने के नाम पर (अयोध्यावासी अपने सद्गुगों से) देवताओं के गर्वं को 
ही नष्ट करते हैं, जलाने के नाम पर केवल पाप-समूह को ही जलाया जाता है, 
बांधने के नाम पर (घाट बनवाने के लिए) केवल सरोवरों के ही तटों पर ही 
बाँध बाँधे जाते हैं कोई व्यक्ति किसी दूसरे को बंधन में नहीं बाँधता है । मारने 
के नाम पर लोग (अपने उद्यम से) दरिद्रता को ही मारते हैं, वैसे कोई किसी की 
i हत्या नहीं करता है । जीतने के नाम में यहाँ के लोग राजा रामचन्द्र के नाम के 
प्रभाव से संसार को जीत लेते हैं (सांसारिकता पर विजय प्राप्त कर लेते हैं) और 
हारने के नाम पर अन्य जन्म ही हारते हैं (आवागमन के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष 
को प्राप्त कर लेते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता) । 
अलंकार-परिसंख्या । छंद-- दंडक । 9% 


सबके कल्पद्रभ के बन हैं, सबके बर बारन गाजत हैं। 
„ सबके घर सोभित देवसभा, सबके जय gga बाजत हैं ॥ 
7 निधि सिद्धि विशेष अशेषनि at, सब लोग aå सुल साजत हैं । 
कहि केशव श्री रघुनाथ के राज सब पुरराज से राजत हैं॥ १४॥ 
शब्दार्थ--बारत = हाथी । निधि=नौ प्रकार की निधियाँ (पद्म, महापद्म, 
मकर कच्छप, शंख, मुकु'द, कुड, नील और ad) | सिद्धि आठ प्रकार की 


सिद्धियाँ (अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और 
वशित्व) । अशेषनि = सम्पूणं । 


भावाथं--(श्रीराम के राज्य में सभी लोग ऐश्वर्य सम्पन्न हैं) सबके यहां 
कल्पवृक्षो के वन हैं तथा सबके (srt पर) श्रेष्ठ हाथी गर्जना करते रहते हैं । 
सबके घरों में (पूजनाथं) देवताओं की प्रतिमाएँ सुशोभित हैं ( सभी लोग धार्मिक | 
मनोवृत्ति के हैं)। सभी के यहाँ विजय की दुदुभी बजती रहती है । यहाँ के 
लोगों को विशेष रूप से सम्पूर्ण निद्धियाँ तथा सिद्धियाँ प्राप्त हैं, जिनके फल- 
स्वरूप सब लोग सब प्रकार के gal का उपभोग करते हैं। केशवदास जी कहते | 
हैं कि इस प्रकार श्रीराम के राज्य में सभी लोग इन्द्र के समान सुशोभित हैं। 


अलंकार--उदात्त | छंब--दुमिल सवैया | 
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(१२) रामाश्वमेघ वर्णन 
दिश्वामित्र वशिष्ठ सों, एक समय रघुनाथ | 
आरंस्यो केशव फरन अश्वमेघ की गाय ॥ १॥ 
शब्दार्थ--गाथ =गाथा,चर्चा । 
भावार्थ--(सीता के परित्याग के अनन्तर बहुत समय व्यतीत हो जाने पर) 
एक समय श्री रामचन्द्र ने गुरु विश्वामित्र तथा वशिष्ठ मुनि से अश्वमेघ यज्ञ 
करने की चर्चा आरम्भ की । 


राम--मंथिली समेत तौ अनेक दान में दियो । 
राजसुय आदि दे अनेक यज्ञ में क्रियो | 
सीय-त्याग पाप ते gà सु हों महा डरों । 
ओर एक अश्वमेध जानकी बिना wt २॥ 
शब्दार्थ fast = सीता । 
भावाथं-- (श्रीराम कहते हैं) सीता के साथ (सपत्नीक) तो मैंने अनेक 
प्रकार के दान दिए, राजसूय आदि भनेक प्रकार के यज्ञ भी किए पर मेरा हूदय 
सीता को त्यागने के पाप से अत्यधिक भयभीत रहता है । (इस पाप के निवार- 
णार्थ) जानकी के बिना ही मैं एक अश्वमेघ यज्ञ ओर करना चाहता हूं (तात्पय॑ 
यह कि क्या सीता के विना, अपत्नीक यज्ञ हो सकता हूँ) | 
फश्यप--धर्म कमं कछु RNAS, सफल तरुणि क॑ साथ | 
ता बिन जो कछ कोजई, निष्फल सोई नाथ 1131 
करिये युतभुषण खूपरथी | 
मिथिलेश सुता इक स्वर्णमयी ॥ 
ऋषिराज aa ऋषि बोलि लिये । 
शुचि सों सब यज्ञ विधान किये nyi 
हय शालन ते हय छोरि लियो । 
शशि वर्ण हो केशव शोभ रयो ॥ 
भरू ति श्यामल एक बिराजतु है । 
अलि eat सरसीरूह लाजतु है।।५॥ 
शब्दाथं-तरुणि = युवती, पत्नी । रूपरथी = सुन्दर | शशि वर्ण सफेद । 
श्रति=कान। सरसीरूह = सफेद कमल ॥ 
भावार्थ--(कश्यप नाम के पुरोहित श्रीराम को यज्ञ के विधि-विधान के 
विषय में बताते हैं) संसार में जो कुछ भी घामिक gear किया जाता है, वह 
सपत्नीक ही सफल होता हे । हे नाथ | उसके बिना जो कुछ भी किया जाता है, 
वह निष्फल ही रहता हे । 
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अत; आभूषणों से युक्त सीता की सोने की एक सुन्दर प्रतिमा बनबाइए (उसे 
/अपने साथ रखकर आप यज्ञ सम्पन्न कर सकते हैं) । तब (प्रतिमा तैयार हो जाने 
पर) ऋषिराज वशिष्ठ ने अनेक ऋषियों को आमंत्रित करके पवित्रतापूर्वक यज्ञ 
विधान आरम्भ किया । 
अश्वमेघ यज्ञ के लिए gamat (घुड़साल) से एक घोड़ा खोलकर मँगाया 
गया | केशवदास जी कहते हैं-- वह घोड़ा सफेद रंग का तथा अति सुन्दर था । 
उसका एक कान काला था; जिसकी शोभा के सामने भ्रमर युक्त श्वेत कमल 
लज्जित हो जाता था (कवि ने घोडे की श्वेत कमल तथा उसके काले कान को 
शयाम वर्ण भ्रमर के समान माना है) | 


अलंकार--अंतिम पंक्तियों में 'प्रतीप' अलंकार हे । प्रतीप का अर्थ है-- 
उल्टा । यह उपमा का उल्टा होता है । 


पूजि रोचन स्वच्छ अच्छत, पट्ट बाँधिये भाल । 
id gfe भूषन सत्र वृषण छोडिये तेहि फाल ॥ 
संग ले agit gag शत्रहंता साथ । 
भाँति भांतिन मान दे पठये सो भोरघुनाय ।।६॥ 
जात है जित बाजि केशव जात हैं far लोग | 
बोलि विप्रन दान दोजत यत्र तत्र सभोग )। 
amy बीन मृदंग बाजत gg ag भेव । 
भाँति भांतिन होत मंगल वेव से नरदेब॥७॥ 
शब्दार्थ--रोचन = रो ली | अच्छत = चावल | पट्ट = पटूटी, (जिसमें अश्व- 
मेघ का विवरण लिखा था) । शत्रुहंता = शत्रुघ्न | भेव = भेद, प्रकार | 
भावार्थ--उस घोड़े की विधि-विधान पूर्वकरोली और स्वच्छ चावलों से 
पुजा करके, (विवरणात्मक) पट्टी बाँधी गई। फिर उस घोड़े को आभूषणों से 
सज्जित करके, शत्रुओं का नाश करने वाले श्री रामचन्द्र ने छोड़ दिया । उन्होंने 
(घोड़े के साथ) चतुरंगिनी सेना सहित शत्रृष्न को अनेक प्रकार से सम्मान देकर 
विदा किया । 
केशवदास जी कहते हैं कि वह घोड़ा जिस भोर जाता था उसी ओर सेना 
उसका अनुगमन करती थी । स्थान-स्थान पर ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन 
कराकर दान दिया जाता था। अनेक प्रकार के वेणु-वीणा, मृदंग तथा दु दुभियाँ 
बज x थीं। सेना के साथ जो राजा थे, वे देवताओं के समान प्रतीत 
होते थे । ; 


अलंकार--उपमा | छंब--रूपमाला । 
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राघव की चतुरंग | घमू-चय को गने केशव राज-समाजनि । 
सुर तुरंगन के /उरझें पग तुग पताकन की पट-साजनि | 
दूटि परें तिन तें gam धरनी उपमा बरनी कबिराजनि। 
fag feat मुखफेनन के, feat राजसिरी स्रवे मंगल लाजनि nsu 
eg राघव की चतुरंग चमू चपि aft उठी ME थल छाई। a . 
~ मानो प्रताप-हुतासन-धूम सो केशवदास अकाश नड़ेमाई। > / A 
मेटि क॑ पंच प्रभूत किधों विधि रेनुमंयी नव रीति चलाई। 
_बुःख निवेदन को भव-मार को भूमि feel सुरलोक सिघाई nen 


शब्दार्थ--चतुरंग चम्‌ = चतुरंगिनी सेना (गज, अश्व, रथ तथा पैदल सेना) । 
चय _ समूह । तुग -- ऊंची । पट-सजनि = फरेश (पताका का कपड़ा) । स्रवै = 
टपकाती है । मंगल लाजनि = मंगल सूचक लावा (धान की खीले) । चपि = दबकर । 
प्रताप-हुतासन-धूम = प्रताप की अग्नि का धु भा । नऽमाई = समा नहीं पा रही है। 
पंच प्रभूत = पाच महाभूत (जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि) । 

भावार्थं (शत्रुघ्न द्वारा संचालित) श्रीराम की चतुरंगिनी सेना में 
सम्मिलित राज-समाजों की गणना कोन कर सकता है? अर्थात्‌ असंख्य अधीनस्थ 
राजा उसके साथ चल रहे हैं सेना की पताकाओं के SW इतने ऊंचे (आकाश- 
चुम्बी) हैं कि उनमें सूयं के घोड़ों के पैर उलझ जाते हैं। उन घोड़ों के परों में 
उलक्षने के कारण पताकाओं में लगे मोती टूट-टूट कर पृथ्वी पर गिरने लगते हैं । 
कविराज उनकी उपमा देते हुए कहते हैं-यह मोती गिर रहे हैं अथवा सूर्य के 
घोड़ों के मुख से फेन (काग) टपक रहे हैं अथवा प्रस्थान के समय राजश्री मंगल- 
सूचक खीलों की वर्षा कर रही है । 

श्रीराम की चतुरंगिनी सेना के पैरों से दव कर (कुचल कर) धरती से इतनी 
धूल उड़ी कि जल तथा स्थल सभी जगह छा गई । ऐसा प्रतीत होता है मानो ag 
ga श्रीराम के प्रताप की अग्नि का धुआ है, केशवदास जी कहते हैं कि ag 
इतना अधिक है कि आकाश में समा नहीं पा रहा है (अंतरिक्ष में सभी दिशाओं 
में ब्याप्त हो गया है) अथवा ब्रह्मा ने पंच तत्वों को मिटाकर मात्र एक तत्व घूलि 
(पृथ्वी) से ही एक नवीन सुष्टि की रचना की है अथवा पृथ्वी अपने ऊपर 
(राक्षसों के) भार का दुःख निवेदन करने के लिए स्वयं (धूलि के छूप में ऊपर 
उठकर) देवलोक की भोर जा रही है । 

अलंकार-- प्रथम छंद में संबंधातिश्योक्ति तथा संदेह तथा द्वितीय छंद में 
उत्प्रेक्षा से पुष्ट संदेह अलंकार | छंद-- क्रमशः किटीट सवैया तथा मत्तगयंद सवैया । 

नाद प्रि धूरि पुरि gfe बन afk गिरि, 
सोखि-सोखि जल भूरि-भूरि यल गाथ को । 
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केशोदास-आस पास ठोर-ठोर राखि जन, 

तिनकी संपत्ति सब आपने ही हाथ की । 

उन्नत aang, नत gaa बनाइ भूप, 

शत्रुन की जीविकाऽति मित्रन के हाथ को । 

मुद्रित समुद्र सात मुद्रा नित मुद्रित के, 

आई दिशि-दिशि जीति सेना रघुनाथ को gon 
दिशि विदिशति अवगाहि फे, ge ही फेशवदास । 
बालमीकि फे maag, गयो तुरंग प्रकास een 


शब्दार्थ --नाद--ध्वनि, शोर । गाथ की =कीर्ति फला दी | मुद्रित समुद्र 
सात =सात समुद्रों से अविष्टित (घिरी हुई) । मुद्रित फे = छाप लगा कर । 
भवगाहि कँ = मंथन करके (घूम फिर कर) । प्रकास =प्रत्यक्ष रूप से । 


भावाथे--श्रीरामचन्द्र की विशाल सेना ने, सम्पूर्ण पृथ्वी-मंडल को अपने 
कोलाहल से ध्वनित करते हुए, धूलि-समूह से पूरित करके, वन के वृक्षों को तोडते 
हुए, पतों को चूर-चूर करते हुए, अनेक स्थलों का जल सुखा कर (पीकर अथवा 
धूलि से शुष्क करके) सब ओर अपनी व्यापक कीति फला दी, ada उसका यश 
ध्याप्त हो गया। केशवदाश जो कहते हैं इसी क्रम में शत्रुघ्न जी ने स्थान-स्थान के 
राजाओं को अपना वशवर्ती बनाकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकातर करके 
उनके स्थान पर अपने व्यक्ति (प्रतिनिधियों) को नियुक्त कर fears उन्होंने 
अहंकारी राजाओं का दमनकिया तथा विनयी राजाओं को पदोन्नत किया एवं 
शत्रु-राजाओं का राज्य-वैभव छीन कर मित्र राजाओं को सौंप दिया । इस प्रकार 
सप्त-सागरों से भावेशोति पृथ्वी को भपनी राज-मुद्रा से चिह्मित कर (सब पर 


अपनी छाप का सिक्का लगा कर) सभी दिशाओं को जीत कर श्रीराम की सेना 
लोट पडी । 


समस्त दिशाओं में सहज ही (बिना किसी अवरोध के) चक्कर लगा कर 
(अश्वमेघ का) ag घोड़ा प्रत्यक्ष ही वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा | 


दूरहि तें मुनि बालक धाये। 
पुजित वाजि विलोकन आये ॥ 
भाल को पट्ट जहीं लब बांच्यो | 
बांधि तुरंग जयरस राँच्यो ॥१२॥ 
एक वीरा च कोशल्या तस्याः पुत्रो रघूद्वहः । 
तेन रामेण मुक्तोसो ast गृह mian बली ॥१३॥ 
शब्दार्थ--जय रस रांच्यो = विजय की उमंम में लीन हो गए । 
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भावार्थ--उस पूजित अश्‍व को देखने के लिए दूर से ही मुनियों के बालक 
दौड़ कर AIT | उनमें से लवने जैसे ही अश्व के माथे पर बंधे हुए पट्ट (पर 
अंकित विवरण) को पढ़ा वैसे ही घोड़े को बाँध कर विजय की उमंग में लीन 
हो गए । 

(उस पढु पर संस्कृत में एक श्लोक अंकित था जिसका अर्थ है) वीर पत्नी 
कोशल्या के पुत्र रघुवंशी राम ने यह घोड़ा (दिग्विजय की कामना से) अश्वमेघ 
यज्ञ के लिए छोड़ा है, जो कोई अपने को बलवान्‌ समझ्षता हो, वह इस घोड़े को 
पकड़े {और युद्ध करे, अन्यथा अधीनता स्वीकार करे) । 

घोर चम्‌ चहु ओर तें गाजी । 

कोनेहि रे यह ata बाजी ॥ 

aa उठे लव में यह बाध्यो । 

यों कहि के घनुसायक साध्यो ॥ 

सारि amg दिये सिगरेयों। 

मन्मथ के शर ज्ञान घने Fat ।।१४॥ 

योधा भगे वोर शत्रुघ्न आये । 

mas लोन्हे महा रोष छाये ॥ 

ठाढ़ो तहां एक बालं घिलोक्यो । 

रोयो तहां जोर, नाराच मोक्यो ॥१५॥ 
` शब्दार्थ-मन्मथ = कामदेव | कोदंड = धनुष | नाराच Alaa = वाण रोक 
लिया । 

भावाथे-(अश्व पकड़ लिया गया है, यह सुनते ही) विशाल सेना चारों 

ओर से गरज पड़ी तथा योद्धा-गण पूछने लगे -यह कौन है, जिसने घोडे को 
बाँधा हे? तब लव बोले. -मैंने इसे बांधा है और ऐसा कहकर उन्होंने (तुरंत ही) 
अपने धनुष पर वाण का संघान कर लिया । उन्होंने सभी शुरवीरों को मारकर 
इस प्रकार भगा दिया जैसे कामदेव के वाण ज्ञान को पराभुत कर देते हैं । 

योद्धाओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर, अपने हाथ में धनुष लिए हुए, 
क्रोध में भरकर शत्रुघ्न जी वहाँ आ पहुंचे । जब उन्होंने वहां एक बालक को खड़े 
हुए देखा तब अपने वेग मो नियंत्रित करते हुए छोड़े जाने वाले वाण को रोक 
लिया। (ओर उस बालक से बोले) - 

शत्र धन--बालक छाँडि दे छांड़ि gita । 
Tat कहा करों संगर-संगम l 
ऊपर योर हिये करुना रस। 

` वोरहि बिभ्र हते न कहू यश ॥१६॥ 
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शब्दार्थ--तुरंमम = घोड़ा | संगर--संगम = युद्ध में भिड़ना | 
सावार्थ--हे बालक ! तू घोड़े को छोड़ दे । तुझसे मैं युद्ध में क्या भिड़े, 
(क्योंकि तू छोटा-सा बालक है। ऊपर से मेरे मन में वीरता का उत्साह अवश्य है 
पर मेरा हृदय करुण भाव (वात्सल्य भाव) से पूरित हो रहा है। वेसे भी 
ब्रह्मचारी बालक को मारते से किसी वीर को यश नहीं मिलता है । 
लब--कछ बात बड़ी न कहै मुख थोरे । 
लब सों न qù लवणासुर मोरे ॥ 
द्विजदोषन ही बल ताको संहार्‍यो। 
मरही जो रह्यो, सो कहा तुम मार्‍्यो ॥१७॥ 
रामबंधु बान तीनि छोडियो त्रिशूल-से । 
माल में विशाल ताहि लागियो ते फूल से ॥ 
लव--घात कीत राजतात गात ते कि पूजियो । 
कौन शत्र तें हृत्यो जो नाम शत्रुहा लियो ॥ १८॥ 
शेष करि वाण ag भाँति तब छंडियो । 
एक ध्वज सूत युग तीनि रथ खंडियो ॥ 
शस्त्र दशरत्थ-सुत अस्त्र कर BAT 
ताहि सियपुत्र तिल तूल सम ast ॥१६॥ 
शब्दार्थ--मुख धोरे = छोटे मुंह । ATMS में। राज तात=राजा का 
भाई, (शत्रुध्न) । तूल सम = समतुल्य, समान | det = खंडित कर देता है। 
सावाथं-- (शत्रुघ्न के अमषंपूर्ण वचनों को सुनकर लव ने उत्तर दिया) छोटे 
मुह बड़ी बात मत कहो (बढ़-चढ़ कर बातें मत बनाओ) । तुमने लवणासुर राक्षस 
को भले ही मार लिया हो, उसी धोखे में लव से युद्ध न करो । उस लवणासुर पर 
तो ब्रह्म-हत्या का पाप था, जिससे उसका बल क्षीण हो गया था। वह्‌ तो स्वयं 
ही मरा हुआ था, उसे तुमने मार लिया तो क्या बड़ी बात हुई । 
तब रामबंधु शत्रुध्न ते त्रिशूल के समान तीन वाण छोड़े, जो लव के 
बिशाल मस्तक पर जाकर फूल की भांति लगे, इस पर लव ने -ब्यंग्य भरे स्वर 
में कहा, हे राजाराम के बंधु (शत्रुघ्न) ! आपने मुझ पर प्रहार किया है अथवा 
भेरी पूजा-अच॑ना हेतु पुष्प-वर्षा की है । आपने ऐसे कौन-से शत्रुओं को मारा है, 
जो आपका नाम शत्रुघ्न (शत्रुओं का हतन करने वाला) पड़ा है । 
तब क्रोध में भरकर लव ने अनेक वाण छोड़े । उसने क्रमशः एक वाण से 
WA के रथ की ध्वजा को, दूसरे से उनके सारथी तथा तीसरे से रथ को खंडित 
कर दिया । दशरथ-पुत्र शत्रुघ्त जो अस्त्र-शस्त्र हाथ में घारण करते थे (संघात 
करते थे), उन्हें सीता-पुत्र लव तिल के समान खंड-खंड कर देता aT! 
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विशेष-यह वीर रस को सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है । 
अलंकार - द्वितीय छंद में उपमा, विकल्प और विधि अलकारों का प्रयोग 
हुआ है । 
रिपुहा तब बाण वहै कर लोन्हो । 
लवणासुर को रघुनन्दन दीन्हो ॥ 
लब के उर में उरझयो बह पत्री | 
, मुरझाय गिरयो घरणी ag छत्री ॥२०॥ 
मोहे लव भूमि परे जबहों। 
aa-gata बाजि उठे aagi ॥ 
qa तें रय ऊपर आति धरे। 
शत्रुघ्न सु यों करूणानि भरे ॥२१॥ 
घोड़ो aajt तिन छोरि लयो। 
शत्र saig आनन्द चित्त भयो ॥ 
लेके लव कोते चले जबहीं | 
सीता पहं बाल गये aagi ॥२२॥ 
शब्दार्थ--रिपुहा = शत्रू घ्न । पत्री =वाण विशेष। भुव = पृथ्वी | 
भावाथं--शत्रुघ्न जी ने तव वही वाण हाथ में लिया, जिसे रामचन्द्र जी 
ने लवणासुर को मारने के लिए दिया था । वह वाण लव के हृदय में धस गया, 
जिससे quar कर (मूछित होकर) ag (बालक) पृथ्वी पर गिर पड़ा । 
लव giba होकर जैसे ही भूमि पर गिरे वसे ही सेना में जय सुचक दु दुभी 
बजने लगी । शत्रुघ्न उस बालक को इस ख्प में देखकर करूणा से भर उठे ओर 
उन्होंने Gest पर से उठाकर रथ पर लिटा दिया । 
तब ही उनके सैनिकों ने घोड़े को खोल लिया, जिससे शत्रुघ्न का हृदय 
आनन्द से भर उठा । जैसे ही वे लव को रथ पर रखकर चलते लगे, उसी समय 
(लव के साथी) मुनि-बालक (यह समाचार लेकर) सीता के पास पहुंचे । 
बालक-घुनु मेथिलौ नुप एक को लव वांधियो बर वाजि । 
चतुरंग सेन भगाइकं तब जीतियो ag आजि ॥ 
उर लागि गो शर एक कों भुव में गिर्‍यो मुरझाइ | 
बह वाजिलेलव ले चल्यो नुप gga बजाइ ॥२३॥ 
सोता गोता पुत्र की, सुनि-सुनि सई aaa i 
मरतो चित्र की पुत्रिका, मन क्रम बचन समेत ।।२४॥ 
शब्दार्थ भाजि > युद्ध | गीता = गाथा, समाचार । 
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भावार्थ-हे माता सीता | आप सुनिए, (हम आपके लिए एक महृत्वपूर्ण समा- 
चार लाए हैं) भाई लव ने एक राजा के श्रेष्ठ घोड़े को ata लिया और उसकी 
चतुरंगिनी सेना को भगा कर, उत युद्ध को जीत लिया । इसी बीच उसके वक्षस्थल 
में एक तीर आकर लगा, जिससे मूछित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । अब वह 
राजा अपने घोड़े और लव को लेकर अपनी विजय दु दुभी बजाते हुए जा रहा है । 
सीता अपने पुत्र की यह गाथा सुनकर मूछित हो गई। ag मानो मन, वचन 
और कर्म से चित्र में अंकित पुतली के समाव हो गई | 
सोता--रिपु हाथ भरी रघुनाथ को पुत क्यों परे BATT | 
पति देवता सब काल तो लव जी उठे यहि बारि॥ 
ऋषि हैं नहीं, कुश है नहीं, लव लेइ फोन छुड़ाइ t 
बन माँझ टेर सुनी नहीं कुश आइयो अकुलाइ ॥२५॥ 
शब्दाथं--रिपु= शत्रु । करतार > विधाता । पति देवता = पतिब्रता । 
भावार्थ -- (सीता सोचने लगी) हे विधाता | सवंशक्तिमान श्रीराम का पुत्र 
होते हुए भी लव (पराजित होकर) शत्रू के हाथ में कैसे पड़ गया । यदि मैं aa 
प्रकार से पतिव्रता हूँ तो हेस बार लव पुनर्जीवित हो जाए। इस समय ऋषि 
महाराज (वाल्मीकि जी) यहां (आश्रम में) नहीं हैं, न ही यहाँ कुश है । अब लव 
को (शत्रू के हाथ से) कौन छुड़ा कर लावे ? (ऐसा कह कर विलाप करने लगीं) | 
वन में घूमते हुए जब कुक ने माता का इस प्रकार का करुण-क्रत्दन सुना तो वहू 
व्याकुल हो उठा और तुरन्त सीताजी के पास आया | 
कुश-रिपुहि मारि संहारि दल, यम तें लेऊं छुड़ाइ । 
wate magi, देखिहों, माता तेरे पाँइ ॥१६॥ 
गाहियो fag सरोवर सो जेहि बालि बली घरसो वर पेर्‌यो | 
ढाहि दिये शिर रावण फे गिरि से गुरू जात न जातन हेर्यो ॥ 
शाल समूल उखारि लियो लवणासुर पीछे ते भाइ सो टेर्‍यो । 
राघव को दल भरत फरीश्वर अंकुश दे कुश केशब फेर्‍यो ॥२७॥ 
शब्दार्थ--गाहियो = मथ डालो | वर सों = बलपूर्वक । वर = वट वृक्ष | 
गुरु=भारी, विशाल । करीशवर = हाथी । फेर्‍यो = लौटाया | 
भावाथं--(कुश प्रतिज्ञाबद्ध स्वर में कहते हैं) हे माता | शत्रु को मारकर 
उसकी सेना का संहार करके, यमराज से भी मैं लव को ger लूंगा । लव को 
लाकर तुमसे मिलाऊ गा, तभी तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा (अन्यथा अपना 
मुह नहीं दिखाऊ गा) । 
(अग्रिम छंद में राम-दल को उपमा हाथी से दी गई है) श्रीराम का दल 
मदमस्त हाथी के समान था, जिसे कुश ने अपनी टेर (हाँक) रूपी झ कुश के प्रहार 
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से पुनः लौटाया। (श्रीराम के उस हाथी रूपी दल के क्रिप्रा-कलापो का उल्लेख 
करते हुए केशवदास जी कहते हैं) जिसने सागर को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे 
हाथी सरोवर मंझा ढालता है, जिसने बलवान बाली को उसी प्रकार घराशायी 
कर दिया जैसे हाथी वट वृक्ष को ढकेल देता है, जिसने रावण के विशाल सिरों 
को (जिनकी ओर देखना भी कठिन था) उसी प्रकार ढा दिया जैसे हाथी पवंत के 
शिला खंडों को गिरा देता है और लवणासुर को उसी प्रकार समूल नष्ट कर 
दिया जैसे हाथी शाल वृक्ष को उखाड़ फॅकता है। ऐसे हाथी रूपी राम के दल को 
कुश ने पीछे से अपनी ,ललकार रूपी अंकुश से लौटाया । 
अलंफार--उपमा और रूपक । छंद--मन्तगयंद सवेया | 
कुश की टेर सुनी जहां, फूल फिरे शत्रूध्न । 
Aq विलोकि पतंग sai, यदपि भयो बहु विघ्न ॥२८॥ 
भावायें-- जैसे ही शत्रुघ्न ने कुश की टेर (दपंपुणं हाक) सुनी, वैसे ही वे 
हर्षा तिरेक से भरकर इस प्रकार लोट पडे जैसे दीपक को देखकर (मतवाला 
होकर) पतंगा दौड़ पड़ता है, यद्यपि अनेक बाधाएँ (अपशकुन) बीच में भाई (पर 
उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया) । 
अल कार-उदाहरण | छंद--दोहा । 
रघुनन्दन को अवलोकत ही कुश। 
उर माझ हयो शर शुद्ध निरंकुश ॥ 
ते गिरे रथ ऊपर लागत ही शर। 
गिरि ऊपर ज्यों गजराज कलेवर ॥२९॥ 
afa गिरे जबहीं अरिहा रन । 
भाजि गये aagt भट के गन॥ 
wife लियो जबहीं लबको शर | 
कंठ जग्यो तब्रही उठि सोदर Uon 
शब्दार्थ-- रघुनन्दन = शत्र SA ¦ निरंकुश = बिना फल या गाँस वाला तीर । 
कलेवर = शरोर । अरिहा = शत्रू । सोदर = सहोदर भाई (लव) । 
भावाथं-शत्र्‌च्त को देखते ही (उत्तेजित होकर) विना गाँसी का एक 
तोर उनेक वक्षस्थल में मारा । तीर लगते ही वे मूछित होकर रथ पर इस प्रकार 
गिर गए जैसे पर्वत पर विशाल हाथी का शरीर गिर गया हो । 
जैसे ही, युद्ध करते हुए शत्रुध्त मूछित होकर गिरे वैसे ही वीर सेनिकों का 
समूह भाग खंडा हुआ । इतने में कुश ने लव के वक्षस्थल में चुभा हुआ वाण 
dia लिया i तब तुरंत (चैतन्य होकर) वे अपने भाई (कुश) के गले लगे (आलिः 
maa हो गए) । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४ | संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


अलंकार--प्रथम छंद में उदाहरण अलंकार तथा छंव--मनोरपा | 
मिले जो कुश लब कुशल सों, वाजि ata तरूमूल। 
रण माहि sg शोभिजें, पशुपति गणपति तूल ॥३१॥ 
यज्ञ-मंडप में हुते रघुनाथ जू तेहि काल | 
aq अंग कुरंग को शुभ स्वर्ण की संग बाल ॥ 
आस-पास .ऋषीश शोभित शुर सोदर साथ। 
आइ भग्गूल लोग वरणे युद्ध को सब गाथ ॥३२॥ 
शब्दार्थ -पशुपति = शिव । गणपति = गणेश । तूल = समान । कुरंग = 
मृग । भग्गुल = भगोड़े (सैनिक) 
भावार्थ---(शत्र घ्न के मूछित हो जाने पर) दोनों भाई (लव और कुश) 
(यज्ञ के) घोड़े को पेड़ से alast आश्वस्त होकर मिले । वे दोनों युद्ध-भूमि में 
इम प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो (साक्षात) शिव जी तथा गणेशजी 
विराजमान हों । 
उस समय श्री रामचन्द्र यज्ञ-मंडप में विराज रहे थे। वे शरीर पर मृग- 
चर्म धारण किए हुए थे तथा सीता की स्त्रण॑मथी प्रतिमा sth साथ :सुशोभित 
थी | उनके आस-पास श्रेष्ठ ऋषि-गण, सहोदर भ्राता तथा शुरतत्रीर शोभायमान 
थे, उसी समय भाग कर आए हुए सैनिको ने युद्ध की सम्पूर्ण घटनाओं का वर्णन 
किया । 
भग्गुल-बालमीकि थल वाजि गयो जू । 
विप्र बालकन घेरि लयो ज्‌ ॥ 
एक बाचि पट घोटक ated) । 
दोरि वीह धनुसायक साँध्यो 11२३॥ 
भाँति-भाँति सब सेन संहारयो ॥ 
आपु हाथ जनु ईश gana । 
HEMET तब dga धारयो | 
खंड-खंड करि ता कहें डार्‍यो ॥ ३४ 
रोष बेष वह वाण लयो जू ॥ 
gama लगि आपु दयो जू। 
काल रूप उर माह हयो जू॥ 
वीर niga तब भूमि भयो ज्‌ ।।३५॥ 
शब्दार्थ--घोटक =घोड़ा । रोष-वेष = ऋ द्ध होकर । इन्द्रजीत लवणासुर | 
भूमि भयो =पृथ्वी पर गिर गया । 


भावार्थ--(भाग कर आए हुए सैनिक युद्ध का विवरण प्रस्तुत करते हुए 
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कहते हैं, हे महाराज रामचन्द्र जी |) आपे द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के लिए छोड़ा 
गया घोड़ा जब बाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचा तब (वहाँ के) ्राह्मण-वालकों 
ने उसे घेर लिया । उनमें से एक ने घोड़े के मस्तक पर स्थित Tg (जिसमें अश्वमेघ 
यज्ञ का विवरण अंकित था) को पढ़कर घोड़े को बाँध लिया मर दौड़ कर 
अपने धनुष पर वाण का संधान किया । 
उसने अपने अनेक प्रकार के कोशल द्वारा सम्पूर्ण सेना का संहार कर 
दिया | (उसके पुष्ट शरोरावयवों को देखकर ऐसा प्रतीत होता था) मानो विधाता 
ने स्वयं अपने हाथों से उसे संवारा हो । आपके भाई,शत्र, घ्न ने जो भी अस्त्र-शस्त्र 
धारण किए (जिन अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग किया) उन सबको उसने छिन्न-भिन्न 
कर दिया । 
इस पर क्रुद्ध होकर शत्रुघ्न जी ने उस वाण से प्रहार किया, जिसे आपने 
इन्द्रजीत लवणासुर का वध करने के लिए स्वयं उन्हें दिया था। उम्त वाण न 
काल-रूप होकर उसके हृदय को वेध दिया, तब वह वीर बालक मूर्छित होकर 
पृथ्वी पर गिर गया । 
बह वोर लै अरू वाजि। जबहो चल्यो दल साजि। 
तब ओर बालक आनि | मग रोकियो तजि फानि ॥३६॥ 
तेहि मारियो हुव बंधु । तबह्नै गयो सब ag ॥ 
बह बाजि ले अरू वीर । रण 4 रह्यो रूपि धोर ॥३७।। 
बुधि बल विक्रम रूप गुण, शील तुम्हारे राम l 
smaa बाल द्व, जीते सब संग्राम ॥३८॥ 
शब्दार्थ--बाजि घोड़ा | कानि = मर्यादा । तुव = आपके ।-क्राकपक्ष = 
बालों की लटें | 
मावार्थे-- उस वीर बालक भोर घोड़े को लेकर तथा अपनी सेना को 
सज्जित करके शत्रुष्त जी ने प्रस्थान किया तभी एक अन्य बालक ने भाकर, 
मर्यादा को भंग करते हुए, उनका मागे रोक लिया | 
उस बालक ने आपके भाई (शत्रुध्न) को (प्रहार करके) मूछित कर दिया 


जिससे सब ओर निराशा का अंधकार छा गया (अथवा धूम्रवाण छोड़कर सव 


ओर अंधकार फैला दिया) । वह बालक अपने यज्ञ के अश्‍व ओर अपने भाई को 
लेकर (छुड़ाकर) धैयंपूर्वक युद्ध में डटा हुआ है । 

हे राम! बुद्धि, बल, वीरता, रूप, तथा स्वभाव में वे दोनों बालक तुम्हारे 
समान हैं, जिन्होंने संग्राम में सबको जीत लिया RI (आश्चर्यं तो यह है कि) वे 
अभी काक पक्षधर हैं, उनकी बालों की लटे है (अभी उनका मुण्डन संस्कार 
नहीं हुआ है) | 
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राम-- गुणगण प्रतिपालक रिपुकुलघालक बालक ते रनरंता | 
कै" दशरथ नुप को तुत. मेरो सोदर, लवणासुर को हंता ॥ 
कोऊ द्वै gaga काकपक्षयुत, सुनियत हैं, जिन मारे। 
यहि जगतजाल के करम फाल फे कुटिल भयानक भारे ।।३६॥ 
लक्ष्मण शुभलक्षण बुद्धि विचक्षण Ag बाजि को mg | 
मुनि शिशु जनि मोरहु बंधु उघोरहु क्रोध न करेहु प्रबोध ॥ 
बहु सहित दक्षिणा दे प्रदक्षिणा चल्यो परम रणधीर । 
देख्यो मुनिबालक्क सोदर उपञ्यो करूणा अदभुत वीर ॥४०॥ 
शब्दाथं-रनरंता = युद्ध में रत (युद्ध करने में कुशल) । विचक्षण == चतुर 
अग्रगण्य । शोधु = खोज खबर । प्रदक्षिणा = परिक्रमा । 
सावार्थ--(श्रीराम आश्चयंपूवंक कहते g) शत्रुघ्न तो बड़ा गुणवान, 
शत्रू ओं को मारने वाला तथा बाल्यकाल से ही युद्ध करने में बड़ा कुशल रहा है। वह 
बलशाली राजा दशरथ का पुत्र, मेरा भाई तथा लवणासुर का संहार करने वाला 
है (तात्पयं यह कि वह अजेय वीर है) । हे लक्ष्मण ! जिन्होंने उसे मारा अर्थात्‌ 
परास्त किया है, सुनता हूँ कि वे कोई काक पक्षधारी (कम अवस्था के) दो मुनिः 
बालक हैं । ठीक ही है ! इस संसार चक्र में काल और कर्म की गति अति कुटिल 
तथा भयंकर है ( कब, कहाँ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता) | 
श्रीराम लक्ष्मण जी से कहते है, हे शुभलक्षणों से युक्त बुद्धि में अग्रगण्य 
लक्ष्मण | तुम जाकर (पज्च के) घोड़े की खोज-खबर लो । तुम क्रोध न करना, 
समक्षदारी से काम लेना, मुनि के बालकों को मारना मत, (युक्तिपूर्वंक) अपने 
भाई शत्रुघ्न को BST लेना । (श्रीराम के आदेश को शिरोधार्य कर) परम W- 
धीर लक्ष्मण ने बहुत-सा दान देकर श्रीराम की परिक्रमा करके वहाँ प्रस्थान 
किया । आश्रम में जाकर जब उन्होंने मुनि-वालकों (लव भौर कुश) तथा अपने 
सहोदर भ्राता शत्रुघ्न को देखा तब उनके हृदय में करुण, अद्भुत तथा वीर रसों 
का उद्रेक हुआ। अल्प वय के मुनि-बालकों को देखकर उनके प्रति करुणा उभर 
झाई, भाई शत्रुघ्न को देखकर आश्चय॑ चकित हुए (कि ऐसे वीर को इन बालकों 
ने मूछित कर दिया) तथा अपनी स्थिति को देखते हुए वीर रस का उदय हुआ) | 


विशेष--एक ही स्थान पर करुण, अद्भुत और वीर तीन रसों का उद्रेक 
केशवदास जी के पांडित्य का द्योतक है। 


अलंकार प्रथम छंद में 'अनुपलब्धि प्रमाण” अलंकार तथा द्वितीय छंद में 
'यथासंख्य' अलंकार | 


कुश-लक्ष्मण को दल दीरघ देख्यो ॥ 
कालहु ते अति भौम विशेष्यो ॥ 
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वो में कहो सो कहा लव फीजे | 
आयुध लंहो कि घोटक दोजे ॥४१॥ 
शब्दार्थ-- भीम = भयंकर | आयुध लैहौ = युद्ध करोगे । 
भाषाथं- (कुश, लव से कहते हैं) देखो, लक्ष्मण की विशाल सेना भा गई, 
जो काल से भी अधिक भयंकर है। हे भाई लव ! बताओ अब इन दो बातों में 
से क्‍या करना चाहिए--युद्ध करोगे या घोड़ा लोटाओगे (अर्थात्‌ इनकी अधीनता 
स्वीकार करोगे) । 
अलंकार--विकल्प । छंद--दोधक , 
लव--बुझत हो तो यहै प्रभु कीज । 
मो अधु दे बह अश्‍व न दोजे ॥ 
लक्ष्मण को दल सिन्धु निहारो । 
amg वाण अगस्त्य तिहारो ।।४२:। 
एक ag घटि है अरि घेरे। 
नाहिन हाथ शरासन मेरे॥ 
aa जाहि दुचितो चित कीन्हो । 
सुर तहो इषुधी घनु दोन्हो ।।४३। 
शब्वार्थे--असु = प्राण | दुचितो चित = द्विविधा ग्रस्त, विकल्पयुक्त चित्त । 
इषुधी = तरकश। 
भावार्थ - (लव ने विनयपूर्वक उत्तर दिया) है प्रभू, यदि आप मुझसे पूछते 
हैं तो निश्चयपूर्वक ag कीजिए कि चाहे मेरे प्राण चले जाएँ पर अश्व कदापि न 
दीजिए। लक्ष्मण जी की सेना भले ही सागर के समात विशाल हो, पर उसके लिए 
तुम्हारा बाण अगस्त्य मुनि के समान है अर्थात्‌ जिस प्रकार अगस्त्य मुनि ने सागर 
को सोख लिया था उवी प्रकार तुम्हारा बाण इस सेना का विनाश कर देगा । 
शत्रु के घेरे में पड़े हुए हम लोगों के पास एक ही कमी है कि मेरे पास 
धनुष नहीं है (अन्यथा मैं अभी शत्रु को मजा चखा देता) । इस प्रकार जैसे ही 
धीर बालक लव के हृदय में विकल्प का भाव आया वैसे ही सूयं देव ने (अपने 
धंश का दीपक सूर्यवंशी होने के कारण) बाणों से भरा हुआ तरकश तथा धनुष 
प्रदान किया । 
मलंकार--प्रथम छंद में परंपरित रूपक तथा द्वितीय छंद में 
चलातिशयोक्ति । 


ले धनु वाण बली तब am । 
पल्लव ज्यों दल मारि उड़ायो ।। 
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ES ay दोउ सोदर संन संहारे। 
eat वन पाबक पोन बिहारे ।।४४॥ 
भागत हैं भट यों लव आगे। 
राम फे नाम ते sal अघ भागे ॥ 
यूथप यूथ यों मारि भगायो | 
बात बड़े जनु मेघ उड़ायो॥४५॥ 
शब्दार्थं--अद्य = पाप । बात = वायु | 
सावाथं-धनुष वाण प्राप्त होते ही लव दौड़ कर सेना के सम्मुख डट गया 
उसे पत्तों के समान उड़ा दिया। इस प्रकार दोनों सहोदरों (लव और कुश) 
ने सेना का उसी प्रकार संहार कर दिया जैसे अग्नि और वायु वन को नष्ट 

j कर देते हैं । 

i . लव के सामने से योद्धा इस प्रकार भोग रहे थे जैसे श्रीराम के नाम से 
पाप भागते हैं | बड़े-बड़े सेनापतियों के समूह को उन वीर बालकों ने मारकर इस 
प्रकार भगा दिया मानो प्रबल वायु ने मेषों को उड़ा दिया हो । 

अलंकार--प्रथम छंद में 'पल्लव' ओर 'दल' में पुनरुक्तिवदाभास अलंकार 
तथा द्वितीय छंद में उत्प्रेक्षा अलंकार । 


अति रोष रसे कुश केशव धीरघुनायक सों रणनीति रचें। 
तेहि बार न बार भई बहु बारन खगं हुने न गने विरचें ॥ 
ag HA फटे मजमोती कटे ते चले बहु भ्रोणित रोचि रचे । 
परिपुरण पुर पनारन तें, जनु पीक कपूरन को किरचें॥८६॥ 
मगे aa चमूप छोड़ि-छोड़ि लक्ष्मणं । 
भगे रथी महारथी गयंद वृद्र को गणे ॥ 
कुशे लवे निरंकुशे विलोफि बंधु राम को । 
उठ्पो रिसाई फे बली बध्यो ओ लाज दाम को vil 
'शब्दाथं--रोष रसे = क्रोध में भरकर । रघुनायक = लक्ष्मण जी । बारन = 
हाथी । खर्गे = खड्ग, तलवार | कु'भ= हाथियों के कु भस्थल (कनपटी) | 
श्रोणित = रक्त । किरचें = टुकड़े, कण । चपे = कुचल गए । चमूप = सेनापति । 
रथी = एक हजार योद्धाओं से लड़ने वाला योद्धा। महारथी =ग्यारह हजार 
योद्धाओं से लड़ने वाला योद्धा । निरंकुश = बिना रोक के, निर्बाध । दाम = 
रस्सी । 


भावार्थ-- (युद्ध का वर्णन) केशवदास जी कहते हैं कि वीर बालक कुश ने 
क्रोध में भरकर रघुवंशी लक्ष्मण से युद्ध ठान लिया । इस बार जरा सी भी बार | 
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(देर) नहीं हुई, उसने अनेक हाथियों को तलवार से मार गिराया। युद्ध-भूमि में 
ag किसी को कुछ नहीं गिन रहा था। उसके प्रहार से हाथियों के कु भ-स्थल 
फट रहे थे, जिससे रक्‍त की धाराओं के साथ गज-मुक्ता इस प्रकार विखर रहे 
थे मानो पनारों से (पान की) पीक की धाराएँ वह रही हों, जिनमें कपूर के कण 
मिले हुए हैं | 
(लव और कुश के तीक्ष्ण प्रहारों से) अनेक सेनापति लक्ष्मण जी को छोड़ 
कर भागने लगे तथा (भगदड़ में) कुचल गए। बड़े-बड़े रथी तथा महारथी भाग 
चले, भागते हुए हाथियों के समूह की तो गिनती ही नहीं थी । लव और कुश की 
इस निर्बाध गति को देखकर राम-बंधु लक्ष्मण, जो अब तक लज्जा की रस्सी से 
बेंधे हुए थे (कि मैं इन्द्र को जीतने वाला इन बालकों से क्या युद्ध करूंगा !), 
ऋद्ध हो उठे | 
अलंकारं--प्रथम छंद मैं 'वस्तृत्मेक्षा' तथा द्वितीय छंद में 'रूपक' अलंकार । 
छंद-- क्रमश: दुमिल सवेया तथा नाराच | 
न हों मकराक्ष न हों इन््रजोत। 
विलोकि gre रण होहु न भीत॥ 
सदा तुम लक्ष्मण उत्तमगाथ। 
करौ जनि आपनि मातु. अनाथ ॥४५।। 
भावार्थ--(कुश गर्वोक्ति के स्वर में कहते हैं) हे लक्ष्मण ! न तो मैं मकराक्ष 
हैँ और न मेघनाद हूँ (जिन्हें तुमने युद्ध में मार गिराया था), युद्ध में तुम्हें देखकर 
मैं रंचमात्र भयभीत नहीं होऊंगा । तुम सदैव यशस्वी (युद्ध में विजयी) रहे हो । 
अब तुम मुझसे भिड़कर अपनी माता को अनाथ मत बनाओ (मुझसे युद्ध करोगे 
तो वीरगति को प्राप्त हो जाओगे, इस प्रकार तुम्हारी माता अपने पुत्र को 
खोकर अनाथ हो जाएगी) । 
अलंकार-अप्रस्तुत प्रशंसा “अप्रस्तुत बरनन fad, प्रस्तुत बरनो जाय ।' 
(अलंकार मंजूषा) । छंद- मौक्तिकदाम । 
_ लक्ष्मण--कहो कुश जो कहि मावत बात | 
विलोकत हों उपवोतहि गात ॥ 
इते पर बालवयक्रम जानि। 
fea करुणा उपजे अति आनि ॥४६॥ 
विलोचन लोचत हैं लखि तोहि। 
तनौ हठ आनि भजो किन मोहि ।। 
क्षम्यों अपराध Ast घर जाहु । 
हिये_ उपजाउ न मातहि aig ॥५०॥ 
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at हतिहों wag नाहि तोही । तू वरु वाणन बेधहि mets 

बालक विप्र कहा हनिए जू । लोक अलोकन से गनिए जू ॥५१॥ 

शब्दार्थ--उपवीत = जनेऊ (ब्रह्माचारी विद्यार्थी का चिन्ह, जो अवष्य माने 
जाते थे) १ बालवयक्रम = बाल्यावस्था । लोचत हैं=संकोच्वश झुक जाते हैं । 
मानि भजौ = शरण में आ जाओ । अलोक = ATAT । 

भावार्थ--(कुश के प्रति करुण भाव से प्रेरित होकर लक्ष्मण जी कहते हैँ) 
अरे कुश ! तुम (बढ़ कर) जो कह सकते हो, कह लो (फिर भी मैं तुम्हें क्षमा 
कर दूंगा क्योंकि), तुम्हारे शरीर पर (अवध्यता सूचक) ब्रह्मचारी का चिन्ह जनेऊ 
देख रहा हुं । इसके अतिरिक्त तुम्हारी बाल्यावस्था को देखकर मेरे हृदय में 
करुणा उत्पन्न हो रही है (अन्यथा अब तक मैं तुम्हें स्वर्गलोक पहुंचा देता) । 

तुम्हें देखकर संकोचवश मेरे नेत्र झुक जाते हैं (बालको पर प्रहार करना 
मुझे शोभनीय प्रतीत नहीं होता), अतः मैं तुम्हें समझाता g कि तुम हठ छोड़कर 
मेरी शरण में आ जाओ । (ब्रह्मवारी तथा वालक TAM HT) मैं तुम्हें अमा कर 
दूँगा, तुम अपने घर चले जाओ, व्यथं ही अपनी माता के हृदय में (अपनी मृत्यु 
का) दाह उत्पन्न मत करो । 

(लक्ष्मण जी कहते हैं) मैं तुझे कदापि नहीं area, चाहे तू मुझे वाणों से 
वेध ही दे | वालक और ब्राह्मण को क्या मारना, क्योंकि संसार में ऐसे कायं की 
गणना अपयश (पाप) में होती है (तुझे मार कर मैं अपयश का भागी बनना 
नहीं चाहता) | 

कुश--लक्ष्मण हाथ हथ्यार धरो। यज्ञ वृथा प्रभ्‌ फोन wt! 
हों हय को कब्हू न asto पटट लिख्यो सोइ षांचि लर्जो ॥५२ 
बाण एक तब लक्ष्मण छंड्यो । चमं बमं बहुधा तिन खंड्यो । 
ताहि हीन कुश चित्तहि Mei धममित्र जन्‌ पावक MR URN 
रोष वेष कश बाण चलायो । पौनचक्र जिमि चित्त sara | 

o ARAR रथ ऊपर सोए। ताहि देखि जड़ जंगम रोए NLY 

शब्दार्थ--चम =ढाल। बमं =कवच। पोनचक्र = वात्याचक्र, Fast | 
मो हि-मो हि = मूछित होकर । जड़ जंगम = चर अचर सभी ; 

भावार्थ - (कुश ने कहा) हे लक्ष्मण | हाथ में अस्त्र-शस्त्र धारण करो और 
मुझसे युद्ध करो । ऐमा न करके तुम अपने स्वामी राम) के यज्ञ को निष्फल त 
करो (मुझसे युद्ध न करने पर तुम्हें अश्व प्राप्त नहीं हो तकता) अतः तुम्हारे 
स्वामी का यज्ञ भी सफल नहीं हो सकता । (मुद्ध में पराजित हुए बिना) मैं 
अश्व को कदापि नहीं छोड़ेंगा। अश्व पट्ट लिखित गर्वोक्ति को पढ़कर (क्षत्रिय 
होने के नाते, मुझे लज्जा आती है ।. - 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A 


9, pa ye arse 


l 


र by Arya Samaj Foundation Chennai FASC GOTT | १८१ 


(कुश के इस प्रकार के दर्पपूर्ण शब्दों को सुनकर) लक्ष्मण जी ने एक वाण 
चलाया, जिससे कुश की ढाल तथा कवच पूर्णरूपेण छिन्न-भिन्न हो गये । उनके 
(ढाल तथा कवच) के बिता कुश इस प्रकार सुशोभित हुए, मानो बिना घुए के 
अग्नि सुशोभित हो रही ह! । 

तब कुण ने क्रोधावेश में आकर वाण चलाया, जिसने बवंडर की भाँति 
लक्ष्मण के चित्त को विश्रम में डाल दिया । वाण के प्रहार से लक्ष्मण जी मूछित 
होकर रथ पर गिर पड़े। उन्हें इस STH देखकर चर-अचर सभी रो पड़े (युद्ध 
भूमि में कारुणिक दृश्य उपस्थित हो गया) । 

अलंकार--प्रथम छंद में अप्रस्तुतप्रशंसा, द्वितीय छंद में उत्प्रेक्षा तथा 
तृतीय छंद में उपमा एवं संवंधातिशयो क्ति । छंद--दोधक । 

विराम राम जानिके aua सों कथा et 
विचारि चित्त माझ वीर, वीर वे कहाँ रहैँ ॥ 
ave देखि लक्ष्मणे त्रिलोक तो Saag 
अदेव देवता ae कहा ते बाल दीन द्वे ॥५५॥ 
शब्दार्थ--विराम विलंब । विलुप्त g = लुक-छिप कर । अदेव = 
राक्षस । त्रसं = त्रस्त, भयभीत । 
भावार्थ -- लक्ष्मण जी के लौटने में बिलम्ब जानकर श्री रामचन्द्र भरत से 
कहने लगे--हे भाई, जरा मन में विचार करो कि हमारी सेना के शुरवीर कहाँ । 
वे अव तक क्यों नहीं लौटे । लक्ष्मण को क्रोधावेश में देखकर तो तीनों लोकों के 
प्राणी लुकने-छिपने लगते थे, राक्षस और देवता भी भयभीत हो जाते थे । लक्ष्मण 
के सामने उन दो बेचारे बालकों की तो बात ही क्या है। 
अलंकार--काव्यार्थापत्ति ‘ag भयो तो यह कहा, यह विधि जहाँ बखान ।' 
(अलंकार मंजूषा) । छंद--तराच | 
राम--णाहु सत्वर दुत लक्ष्मण हैं जहाँ यहि बार । 
जाइ के यह बात avg रक्षियो मुनि-बार ॥ 
हैं समर्थ सनाय बे असमर्थ ओर अनाथ । 
देखि कहें ल्याइयो gam उत्तमगाथ ॥५६॥ 
ma आइ गए तबहों बहु । 
बार पुकारत आरत tagl 
बे बहु ataa सेन संहारत। 
लक्ष्मण तो तिनकों नाहि मारत ॥५७॥ 
शब्दार्थ-सत्वर > शी त्र । मुनि-बार = मूनि-वालक, लव-कुश। उत्तम 
गाथ = प्रशंसित वीर । भग्गुल = भाग कर आये हुए सैनिक | वार =द्वार पर । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


————— SO 


न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri i 
१८२ | संक्षिप्त रामच न्द्रिका 


भावार्थ-- श्री राम अपने दूत से कहते हैं) हे दृत! तुम शीघ्र ही उस स्थान 

पर (युद्ध भूमि की ओर) जाओ, जहाँ इस समय लक्षमण हैं और जा करः उनसे 

jes कहो कि वे मुनि-बालकों की रक्षा करें (उन्हें मारें नहीं) क्योंकि por aad 
तथा सनाथ हैं पर वे बालक निर्वेल और अनाथ हैं (उतका कोई रक्षक नहीं है) । 
उन प्रशंसित मुनि-बालकों को देखने के लिए यहाँ ले माएं । 

(श्रीराम दुत को इस प्रकार समझा हो रहे थे कि) उसी समय युद्ध-भूमि से 
भागे हुए वीर वहाँ आ पहुँचे और गुहार करने लगे रक्षा करो, रक्षा करो । वे 
(दोनों बालक) अनेक प्रकार से सेना का संहार कर रहे हैं, परन्तु लक्ष्मण जी 
उनको फिर भी नहीं मार रहे हैं । 

aar जानि तजे फरुणा-करि । 

वे अति ढीठ भये दल संहरि ॥ 

फेहु न भाजत गाजत हैं रण । 

बीर अनाथ भए बिन लक्ष्मण ॥५८।॥ | 
mag जें उनको मुनिबालक , 

ये कोउ हैं जगती-प्रतिपालक ॥ 

हैं फोउ रावण के कि सहायक ' 

के लवणापुर के हित लायक ॥५९॥ 

शब्दार्थ--जैं -- जनि, नहीं । जगति प्रतिपालक = संसार का पालन-पोषण 
करने वाले अर्थात्‌ विष्णु के अवतार स्वरूप । 


भावाथं-- (भाग कर आये हुए संनिक कहते हैं) लक्ष्मण जी ने उन्हें बालक 
समझ कर करुणा के वशीभूत होकर छोड़ दिया (मारा नहीं)। अतः वे सेना का 
संहार करके अत्यधिक ढीठ हो गए हैं । वे किसी भी प्रकार भाग नहीं रहे हैं बल्कि 
युद्ध में गरज रहे हैं। लक्ष्मण जी के अभाव में (उदासीनता के कारणं) हमारे 
सभी वीर अनाथवत्‌ हो गए हैं । 
उन्हें आप मुनि-वालक न समझिए | ये तो विष्णु के कोई अवतार हैं अथवा 
रावण की सहायता करने वाले शिवजी हैं अथवा लवणासुर के कोई हितैषी मित्र 
हैं (जो पूर्वकाल के प्रतिशोध की भावना से युद्ध-भूमि में sz हुए हैं) | 
अलंकार--प्रथम छंद में अप्रस्तुत प्रशंसा” तथा द्वितीय छंद में 'प्रत्यनीक 
अलंकार” है। छंद-- मोदक । 
भरत--बालक रावण के न सहायक | 
ना लवणासुर के हित लायक l 
॥ हैं निज पातक-वुक्षन के फल । 
| मोहत हैं रघुबंशिन के बल ॥६०॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj हे Chennai anU BEG aT | १८३ 


जीतहि फो रण nia रिपुध्नहि। 
को करे लक्ष्मण के बल विघ्नहि ॥ 
लक्ष्मण सीय तजी जब ते वन । 
लोक अलोकन्‌ पुरि रहे तन ॥६१॥ 
छोड़ोइ चाहत ते तब ते तन । 
पाह निमित्त करेउ मन पावन 
शत्रुघ्न तज्यो तन सोदर लाजनि 
पुत मए तजि पाप समाजनि॥६२॥ 


शब्दार्थ-पातक-वृक्षन = पाप रूपी वृक्ष । मलोक = अपयश । निमित्त = 
कारण ga = पवित्र । 
भावार्थ--(श्रीराम की सेना के पराजित होने में भरत जी एक दूसरा ही 
निमित्त प्रस्तुत कर रहे हैं । वे कहते हैं) ये बालक न तो रावण के सहायक 
(शिवजी) हैं और न ही लवणासुर के योग्य मित्र हैं । वास्तव में ag बालक हम 
रघुवं शियों के पाप-रूपी वृक्ष (मीता-परित्याग) के फल हैं, जो युद्ध-भुमि में रघु- 
वंशियों के पराक्रम को मोहित (निष्फल) कर रहे हैं । 
युद्ध-क्षेत्र में भला ऐसा कौन सा वीर है, जो शत्रुओं का संहार करते वाले 
शत्रुघ्न को पराजित कर सके । लक्ष्मण की शक्ति के सम्मुख, ऐसा कोन है जो 
वाधा बन कर उपस्थित हो सके । जब से लक्ष्मण ने वन के मध्य सीता का परि- 
त्याग किया है तब से लोक (संसार) में रघुव शियों का अपयश पूरित हो रहा है 
(इसी कारण से हमारी यह पराजय हो रही है) । 
भरत जी कहते हैं-लक्ष्मण तो तभी से (जब से वन में उन्होंने सीता का 
परित्याग किया) अपना शरीर त्यागता चाहते थे। अब अनुकूल निमित्त (कारण) 
पाकर उन्होंने अपने मन को पवित्र कर लिया है (युद्ध में प्राण विसर्जन कर पश्चा- 
त्ताप का अच्छा अवसर प्राप्त कर लिया है) । शत्रुघ्न ने भी भाई की लज्जा से 
अपने शरीर का परित्याग कर दिया है । इस प्रकार वे दोनों इस पापी (रघुवंशी) 
समाज को त्याग कर मुक्त (पवित्रात्मा) हो गये । 
पातक कोन तजी तुम सीता । 
पावन होत धुने जग गीता ॥ 
दोष यिहीर्ताह दोष लगावे । 
सो प्रभु ये फल काहे न पावे ॥६३॥ 
eng तेहि तोरथ जाय मरेगे। 
सतसंगति दोष अशेष हरंग ॥ 
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घानर राक्षस ऋच्छ तिहारे। 
गर्वं चढ़े wang भारे ॥ 
तालगि फे यह बात बिचारी । 
हौ प्रभु संतत गर्ब-प्रहरी ॥६५॥ 
शब्दार्थ --पातक = पाप । गीता = कथा, प्रसंग । 
भावार्थ--(भरत जी श्रीराम से उलाहना भरे स्वर में ma करते हैं) हे 
प्रभ ! आपने किस कारण से उन देवी सीता का त्याग किया जिनकी कथा (जीवन 
प्रसंग) सुनकर संसार पवित्र होता है। जो निर्दोष पर दोष आरोपित करता है 
वह इस प्रकार का फल (जैसा पराजय के रूप में आज हमें देखना पड़ रहा है), 
क्यों न पावेगा अर्थात्‌ अवश्य पावेगा । 


हे प्रभु राम | मैं भी उभी पवित्र तीर्थ (युद्ध-भूमि) में जाकर मर जाऊंगा 
भोर यहाँ रघुवंशियों की संगति में रहने का जो दोष मुझ पर लगा हुआ है उस 
समस्त दोष से (प्राण-विसर्जन करके) मुक्त हो जाऊंगा । 
भरत जी आगे कहते E—J प्रभू ! आपके सहायक ये जो वानर, और Vo 
आदि हैं, इनमें राक्षसी भाव अहंकार का समावेश हो गया है, कि इन्होंने रघुवं- 
frat की सहायता की है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके इसी अहंकार 
को दूर करने के लिए आपने यह युक्ति निकाली है, क्योंकि हे एभु | आप तो 
सदैव से ही भक्तों के गवं का नाश करने आए हैं । 
भलंकार--प्रथम छंद में 'काकुवक्रोक्ति' द्वितीय छंद में 'उल्लास' तथा तृतीय 
छंद में 'संदेह' अलंकार है। 
क्रोध फं अति भरत अंगद संग संगर फो चले । 
लामवंत चले विभीषण और बीर भले-भले॥ 
को गने चतुरंग सेर्नाह रोदसो नुपता भरी | 
wen अबलोकियो रण सें गिरे गिरि से करो ॥६६॥ 
जामवंत, विलोकियो रण भीम भू हनुमंत । 


श्रोण को सरित्ता बहो gaia रूप gia i 
यत्र-तत्र ध्वजा पताका दीह बेहनि yai 
afe-cfe परे मनो ag बात वृक्ष अनूप ॥६७॥ 
शब्दार्थ संगर =युद्ध। रोदसी = पृथ्वी । नुपता = राजाओं का समूह्‌ | 
करी >> हाथी । भीम=भयंकर। श्रोण=रक्त । दुरंत= अगम्य । बहु बात = 
आंधी, बवंडर | 
भावाथं --क्रोधावेश में भरकर भरत जी अंगद को साथ लेकर युद्ध-भूमि की 
ओर चल पड़े | उनके साथ जामवंत, विभोषण तथा अन्य बड़े-बड़े वीर भी थे | 
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उस विशाल चतुरंगिनी सेना (अश्व, गज, रथ, तथा पैदल सेना) की गणना कौन 
कर सकता है । ऐसा प्रतीत होता था जैसे सम्पूर्ण पृथ्वी राजाओं से भर गई हो । 
युद्ध-भूमि में पहुंच कर उन्होंने देखा क्रि पर्वत के समान विशाल हाथी agt मरे 
पड़े हैं । 
जामवंत तथा हनुमान जी ने देखा कि सम्पूर्ण युद्ध-भूमि अत्यधिक भयंकर 
प्रतीत हो रही है । वह रक्त को अपार सरिता बह रही है । जो अगम्य है, 
जिसका आर-पार नहीं सूझता | उसमें जहाँ-तहाँ ध्वजा, पत'काएँ तथा राजाओं के 
विशाल शरीर (कटे) पड़े हैं मानो भयंकर आंधी में अद्वितीय वृक्ष टूट कर गिर 
पड़े हों । 
अलंकार--प्रथम छंद में उपमा तथा द्वितीय छंद में उत्प्रेक्षा । छंद-- प्रथम 
छंद में चंचरी तथा द्वितीय छंद में रूपमाला । 
gagar ga स्यंदन सोभिजेसुठि सुर। 
५ ठेलि-ठेलि चले गिरीसनि पोलि सोनित पुर n 
ग्राहतु'ग तुरंग कच्छप चारू चमं विसाल । 
चक्क से रथचक्र पेरत वद्ध गृद्ध मराल ॥६८॥ 
केकरे कर, बाहु मोन, गयंद सुड भुजंग । 
चीर चोर सुदेस केस सिवाल जानि gini 
बालुका बहु भांति हैं afata जाल प्रकाश | 
परि पार भए ag मुनिबाल केशवदास ।1६९ ॥ 
नाम वरण लघु, वेष लघु, कहत Tht हनुमंत | 
इतो बड़ो विक्रम कियो जीते युद्ध अनंत ॥७०॥ 
शब्दार्थ--कु जर =हाथी। स्यंदन=रथ ॥ पेलिच्चनीचे को दवाकर | 
पूर=धारा। MEH MT! चमं =ढाल । चक्र=भंवर। रथचक्र -- रथों के 
पहिए | केकरे = केकड़े । मीन = मछली । गयंद =हाथी । भुजंग--साँप । चौर 
= चॅवर । वरण =वणं, अक्षर । अनंत = लक्ष्मण जी (शेषनाग के अवतार) । 
भावार्थ--जिस प्रकार पर्व क्षेत्र में नदी चट्टानों को अपने प्रवाह में बहाती 
हुई आगे बढ़ती है उती प्रकार (युद्ध-भूमि में) रक्त की नदी हाथियों ओर रथों के 
समूहों तथा शूर वीरों के शवों को बहाए ले जा रही थी । उसमें पड़े हुए मूत 
घोड़े मगरों की भाँति थे, वीरों की विशाल ढाले कछुए के समान थीं तथा (शवों 
का मांस भक्षण करते हुए) वृद्ध गिद्ध (वृद्धावस्था के कारण जिनके पंख सफेद हो 
गए थे) हंस के समान प्रतीत होते थे । 
(रक्त की उस नदी में) हाथों के पंजे केकड़े के. समान, भूजाए मछली के 
समान, हाथियों की (कटी हुई) सूड़ें सपों के समान, कपड़े, चेंवर और बाल सुन्दर 
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सेवार के समान थे । गजमुक्ता तथा राजाओं कौ मणियाँ की मालाए बालुका के 
समान चमक रही थीं । केशवदास जी कहते हैं कि agha इस भयंकर नदी को 
दो मुति-बालक तैर कर पार कर गए (aaf जामवंत और हनुमान जैसे वीर 
उसके सामने हिम्मत हार गए, यह कैसे आश्चर्य की बात है) । 

(मुनि-बालकों के इस पराक्रम को देखकर, आश्‍चर्य चकित होकर हनुमान 
जी कहते हैं) इन बालकों के नाम (लव-कुश) के अक्षर लघु (हृस्व वर्ण) तथा वेश 
भी लघु (बालक रूप) है किन्तु इन्होंने इतना वड़ा पराक्रम कर दिखाया कि युद्ध 
में लक्ष्मण जी (अथवा असंख्य वीरों पर) विजथ प्राप्त कर ली । 

अलंकार--प्रथम तथा द्वितीय छंद में ‘att रूपक' एवं तृतीय छंद में 
'बिभावना' अलंकार | 5 


भरत--हनुमंत gia नदी अब नाषौ। 
रघुनाथ, सहोदर जी अभिलाषो ।। 
तब जो तुम सिर्धुहि atia गयेजू । 
अब नाँघहु काहे न भोत भये ज्‌ ।।७१॥ 


शब्दार्थ--नाषो = लाँघो, पार करो । अभिलाषौ = अभिलाषा करो | 


भावाथं--(भरत जी हनुमान जी से कहते हैं) हे वीर हनुमान | अब तुम 
इस अपार नदी को लाँघो ओर श्री राम के सहोदर भाइयों (लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न) 
को जीवित करने की अभिलाषा को पूर्ण करो । पहले तो तुम सरलतापुर्वक सागर 
लांघ गए थे; अब इस युद्ध की सरिता को क्यों नहीं atad, इसे atar में wa- 
भीत क्यों हो रहे हो ? 


हनुमान सीता पद सम्मुख हुते, गये सिन्धु के पार-। 
विमुख भये क्यों जाहु तरि, सुनो भरत यहि बार ॥७२॥ 
धनु वान लिये मुनि बालक आये । 
जन्‌ मन्मथ के युग रूप सुहाये ॥ 
करिबे कहं सुरन के मद हीने । 
रघुनायक Ag F ag कोने ॥७३॥ 


शब्दार्थ -मन्मथ = कामदेव | युग = दो । सुरन = शुर वीर । बपु= शरीर । 


भावार्थ (हनुमान जी भरत जी से कहते हैं) उस समथ तो मेरे सम्मुख 
(ध्यान में) सीता जी के चरण थे (मैं उनके चरण-कमलों की शरण में जा रहा 
था) भतः सागर को सरलतापूवंक पार कर गया, अब इस बार उनसे विमुख होकर 
इस नदी को कँसे पार कर सकता हूं । 
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(इसी बीच) धनुष-वाण धारी दो मुनि-बालक आ पहुँचे । उन्हें देखकर ऐसा 
प्रतीत होता था मानो कामदेव ने ही दो रूप धारण कर लिए हो अथवा णर 
रीरा का मान-मर्दन करने के लिए श्रीराम ने ही (इन बालकों के रूप में) दो 
शरीर धारण कर लिए हों । 
अलकार--प्रथम छद में Sq’ अलंकार तथा द्वितीय छंद में gaar 
अलंकार । 
भरत--मुनि बालक हो तुम यज्ञ करावी | 
सु fratar बार्जिहि बांधन घावों ॥ 
अपराध क्षमो सब आशिष दीजे। 
बर बाजि तजो, faa रोष न फीजे oyn 


बाँध्यो पट्ट जो शीश ag, afaa काल प्रकास | 
रोष करेउ बिन काज तुम, हम विध्न के दास nogi 
भांवार्थ - (भरत जी ने कहा) तुम मुनि-बालक हो, तुम जाकर यज्ञ कराम 
(यही तुम्हारा धर्म है, व्यर्थ ही युद्ध मत ठानो), तुम घोड़े को बांधने के लिए 
व्यर्थं ही क्यों दौड़ रहे हो । यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो उसे क्षमा कर 
दो ओर आशीर्वाद दो । क्रोध न करो और यज्ञ के घोड़े को छोड़ दो । 
घोड़े के सिर पर जो यह पट्ट बेंधा हुआ है वह प्रकट रूप में क्षत्रियों के 
| लिए है । तुम eat ही क्रोध कर रहे हो। हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं । 
| कुश-वालक वृद्ध कहो तुम काको | 
| देहूनि को teal जीव प्रभा को ॥ 
है जड़ देह, कहै सघ कोई । 
जीव, सो बालक वृद्ध न होई :।७६॥ 
| जोव जरे न मरे नाहि छोजे । 
amg सोक कहा करि कीजे ॥ 
stalig fara छत्रिय जानो । 
केवल ब्रह्म fet ag आनो ॥७७। , 


सावाथं--(कुश ने भरत जी से कहा) आप बालक ओर वृद्ध किसे कहते 
हैं? शरीर को अथवा आत्मा को । यह तो सभी जानते हैं कि शरीर जड़ है बौर 
आत्मा न बालक है, न वृद्ध । (आत्मा तो अजर, अमर सच्चिदानन्द स्वरूप है, 
| उसे बालक भथवा वृद्ध मानना अज्ञानता का घोतक है) । 
| जीवात्मा न कभी मरती है, न जलती 3, न उसका क्षय होता है, भतः 
| उसके लिए शोक करना व्यर्थ है (अत: आप हमारे मरने की चिता न कीजिए। 
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इसी प्रकार जीवात्मा व ब्राह्मण होती है और न क्षत्रिय, ag तो केवल ब्रह्मस्वरूप 
होती है 1 
जो तुम देहु हमें कछु शिक्षा । 
तो हम देहि तुम्हे हय भिक्षा ॥ 
चित्त विचार परे सोइ कोजे । 
दोष कछू न हमें अब दीजे ।।७५॥ 
faa बालकन फी सुनि बानो। 
RS gga भो अभिमानी n 
सुप्रीय--विध्र-पुत्र तुम सीस संभारो । 
राखि ag अब ताहि पुकारी noen 
शब्दार्थ--सूर सुत = सुग्रीव | राखि लेहु = रक्षा कर सके । 
भावाथं--(कुश ने आगे कहा) यदि आप हमें कुछ शिक्षा दें तो (आपको 
साधु-सन्यासी मानकर) हम आपको भिक्षा स्वरूप घोड़ा दे सकते हैं (अर्थात्‌ आप 
अपने ज्ञान-बल से हमसे घोड़ा ले सकते हं) । अब आप अपने हृदय गें विचार कर 
जो उचित लगे ag कीजिए । इसके लिए हमें कुछ भी दोष न दीजिए | 
ब्राह्मण-बालकों की यह बात सुनकर अभिमानी सुग्रीव क्रोध से भर उठे 


भोर बोले-हे ग्राह्मण-बालक अब तुम अपना सिर संभालो (मैं तुम पर प्रहार 


करता हूं), जो तुम्हारी रक्षा कर सके, चाहो तो उसे बुला लो । 
wa— gia कहा तुम सों रन aigi i 
तो अति कायर जानिफे Bts 
बालि तुम्हे बहु नाच नचायो। 
कहा रन मंडन मोसन आयो coll 
फलहीन सो ताकहें बान चलायो | 
'अति बात भ्रम्यो बहुधा मुरझायो ni 
तब दारि के बान विभोषन लीन्हों । 
लब ताहि बिलोकत हो हसि Deg nagu 
शब्दार्थ --रन मांडों = युद्ध करू । नाच नचायो = तंग किया | फलहीन = 
बिना गाँसी का । बात भ्रम्यो = वायु-चक्र में भ्रमित । 

__. _ भाबार्थ--(सुग्रीव की गर्वोक्ति सुन कर लव उनसे कहते हैं) हे सुग्रीव ! मैं 
तुमसे युद्ध क्या करू । मैं तुम्हें अत्यधिक कायर जानकर (जीवित) छोड़ रहा g | 
बालि ने तुम्हें खूब नाच नचाया था (तंग किया था, पर तुम उसके सामने नहीं 

_ टिक सके) अब तुम मुझसे युद्ध करने केसे आ पहुंचे । 

इस प्रकार कहते हुए लव ने एक बिना गाँसी वाला वाण चलाया जिसके 
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प्रहार से सुग्रीव वायु-चक्र की भाति चक्कर खा कर मूछित हो गए । तब दौड़ कर 
विभीषण ने धनुष पर बाण चढ़ाया ' उसे देखकर (उपेक्षा भाव से) aa हँस 
दिए | 

आउ विभोषन तू रनदूषन । 

एक तुम्ही फुल को किन भुषन ॥ 

जूझ जुरे जे भले भय जो के। 

शत्र हि आइ मिले तुम नीके ॥5२॥ 

देववधू जबहीं हरि ल्यायो । 

क्यों aagi afa ताहि न आयो ॥ 

यों अपने जिय के डर आयो | 

छुद्र aa कूलछिद्र बतायो ॥८३॥ 

शब्दार्थ रनदूषन = कायर | किल = निश्चय ही । जूझ जुरे = युद्ध आरंम्भ 
होते ही । देववधू = सीता । छुद्र = क्षुद्र । कुलछिद्र = कुल (परिवार) का भेद । 

भांबार्थ--(लव कहते हैं) अरे विभीषण ! तुम तो महा कायर हो। तुम 
निश्चय ही अपने कुल के आभूषण (व्यंग्य से अर्थ कलंक) हो। युद्ध आरंभ होने 
पर भयवश तुम (अपने भाई को छोड़कर) शत्रु-पक्ष से जा मिले । 

(यदि पवित्र भाव से तुम्हें राम से मिलना ही था तो) जैसे ही रावण सीता 
को हर कर लाया था वैसे ही तुमने लंकापुरी का त्याग क्यों नहीं कर दिया । 
इस प्रकार तुम अपने प्राणों के मोहवश राम के दल में आकर मिल गये । तुम as 
क्षुद्र (नीच) हो क्‍योंकि तुमने विरोधी पक्ष को परिवार का मब रहस्य बता दिया । 

न्न (इसीलिए कहावत प्रसिद्ध है 'घर का भेदी लंका ढावे)। 
। जेठो भेया अन्नदा, राजा पिता समान। 
ताकि पत्नी तू करी, पत्नी मातु समान sY 
को जाने फे घार तू, कही न ह्वै है माइ | 
सोई तें पत्नी करी, ga पापिन के राइ ॥८५॥ 
am जग ata giaa है । 
रघ॒बंसित पाप नसाबत है ।। 
धिक तो कहें तू अजहू जो fak | 
खल जाइ हलाहल क्यो न पिये ।।८६॥ 
शब्दाथे जेठो = ज्येष्ठ (बड़ा) | अन्नदा = अन्नदाता, पोषक | राय = राजा, 
सरदार | हलाहल = विष | 
मावार्थ--(तव विभीषण के प्रति कटुक्तियों का प्रयोग करते हुए लव कहते 
हैं) बड़ा भाई, अन्न देने वाला (स्वामी), राजा ओर पिता, ये चारों समान होते 
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हैं । एसे बड़े भाई (रावण) की पत्नी, जो माता के समान थी, उसे तूने अपनी | 
बना लिया । 

पता नहीं कितनी बार तूने (Afas व्यवहार में) उसे माता कहा होगा ॥ हे 
पापियों के सरदार सुत ! उसी को तूने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया । । 

तू सारे संसार में अपनी हंसी (उपहास) करा रहा है । इम प्रकार अपने 
पापों से रघुवंशियों को भी नष्ट कर रहा है । तुझें धिक्कार है कि तू भाज भी 
जीवित है । हे दुष्ट | तू जाकर विष क्‍यों नहीं पी लेता । 

कछ है अब तोकह लाज हिये। | 

कहि कोन विचार हथ्यार लिये ॥। 

जब जाइ करीष की आगि करो | 

गरु alfa फे गाउर बूढ़ि सरो ।।८७॥ | 
कहा फहाँ हों भरत फो जानत है सब कोय | | 


तोसों पापी संग है, क्यों न पराजय होय ॥८८॥ 
बहुत युद्ध भो भरत सों, देव-अदेव समान | 
मोहि महारथ पर गिरे, मारे मोहन बान ।।८६।। 
शब्दार्थ--करीष = सूखा गोवर, भन्ने HF) गरू= गला । मोहनबान= | 
मोहित (मूछित) करने वाले वाण । | 
भावाथं--(लव आगे कहते हूँ) अव तेरे हृदय में कुछ लज्जा है कि नहीं, 
यह तो बता क्या विचार कर तू अस्त्र-शस्त्र धारण किये हुये है (तेरे जैसा पापी 
हमसे युद्ध करने के लिए क्यों उद्यत है) । अरे विभीषण | तू जाकर अन्ने (जेंगल 
के) कंडों की आग तैयार करके, उसमें जल अपने प्राण faafaa कर दे अथवा 
गले में गागर (घड़ा) बाँध कर जाकर डूब मर | 
भरत के लिए मैं क्या कहूँ ? (उनकी वीरता से सभी परिचित हैं) पर जब 
तेरा जैसा पापी उनके साथ है, तो उनकी पराजय क्यों न हो । 
फिर उन वीर-बालकों (लव और कुश) का भरत जी के साथ Farge 
संग्राप की भाँति अनेक प्रकार से युद्ध हुआ । अंत में मोहनवाण के प्रयोग से भरत 
जी मुछित होकर अपने विशाल रथ पर गिर पड़े 1 


भरतहि भयो बिलंब कछु आये भ रघुनाथ । 
देख्यो वह संग्रामयल, जूझि परे सब साथ ॥६०।॥ 
रघुनाथहि आवत आइ गये । रन में मुनि बालक रूप रचे । 
गुन रूप सुसीलन सों रन में । प्रतिबिव मनो निज दर्षन में ॥६१॥ 
सीता समान मुखचन्द्र विलोक राम । 
qaa कहाँ बसत हो तुम कोन ग्राम ॥ 
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माता पिता कवन कोनेहि कर्म कौन । 
विद्याविनोद शिष कोनेहि अस्त्र दीन een 
शब्दार्थ -- रूप रये = सुशोभित हो रहे थे । शिष = शिक्षा | 
प्रावार्थ--भरत जी को लौटने में facta हुआ, यह देखकर श्रीराम स्वयं 
युद्ध-भूमि में आ पहुंचे । उन्होंने वहां आकर देख! कि वहाँ सब जूझ कर मुछित 
पड़े हैं । 
श्री राम के वहाँ आते ही गुद्ध-भूमि में दोनों सुन्दर मुनि-वालक आ पहुंचे । 
गुण, रूप तथा शील से समन्वित उन दोनों बालकों (लव-कुश) को देखकर श्रीराम 
को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे दर्पण में अपना प्रतिबिम्ब ही देख रहे हों । 
सीता के समान उनके सुन्दर मुख -मंडल को देखकर श्रीराम ने उनसे पूछा 
तुम किस ग्राम के रहने वाले हो अर्थात्‌ तुम्हारा निवास-स्थान कहाँ है ? तुम्हारे 
माता-पिता कौन हैं ? तुम्हारे जन्म आदि संस्कार किसने सम्पन्न कराए हैं तथा 
तुम्हें शस्त्र-विद्या की शिक्षा किसने दी है ? 
मलंकार--द्वितीय छंद में उत्प्रेक्षा तथा तृतीय छंद में उपमा एवं रूपक 
अलंकार है । 
कुश--राजराज GFE कहा मम वंश सो अब काम । 
बूझि लोजो ईस लोगन, जीतिक संग्राम ॥ 
भावार्थ--(कुश ने उत्तर दिया ) हे राजाओं के राजा श्रीराम | आपको 
हमारे वंश के विषय में जानकर तेया करना है । यदि आपको इस-सम्ब्रन्ध में जिज्ञासा 
है तो अपने ही शूरवीरों से युद्ध में विजयी होने पर पूछ लेना । 
राम-हों न युद्ध करीं कहे बिन fanaa बिलोकि । 
बेगि वीर कथा कहो तुम आपनी रिस रोकि nez 
भावार्थ--(श्रीराम ने कहा) हे वीर बालको ! तुम्हें ब्राह्मण (ब्रह्मचारी) के 
बेश में देखकर मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा । तुम अपने क्रोध को रोक कर शीघ्र 
ही मुझे अपना परिचय दो । 
कुश-कन्यका मिथिलेश की हम पुत्र जाये दोइ। 
घालमोक अशेष कमं करे कृपा रस भोइ II 
अस्त्र-शस्त्र सबे दये अरु बेद भेद पढ़ाइ । 
बाप को नहि नाम जानत, आजु लों रघुराइ nevi 
जानकि के मुख अक्षर आने | 
राम तहीं अपने ga जाने ॥ 
विक्रम साहस सोल बिचारे । 
युद्ध व्यया गहि आयुध डारे ॥६५॥ 
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शब्दार्थ--अशेष = सम्पूर्ण । भोय = सिक्त । 

सावार्थ--(कुश अपना परिचय देते हुए कहते हैं) मिथिलेश नंदिनी सीता ने 
हमको (दोनों भाइयों को) जन्म दिया है । वाल्मीकि ऋषि ने कृपा भाव से सिक्त 
होकर हमारे सभी संस्कार पूर्ण कराए हैं। उन्हीं ने हमें अस्त्र-शस्त्रों की शिक्षा दी 
हे तथा बेदों का #ष्ययत कराया है। हे रघुराज ! हमें आज तक अपने पिता के 
नाम की जानकारी नहीं है । 

"सीता! का नाम सुनते ही श्रीराम ने पहचान लिया कि ये मेरे ही पुत्र हैं । 
तब gaat वीरता, साहम तथा शील आदि गुणों के विषय में विचार करते हुए 
युद्ध की भावना से व्यथित होकर अपने अस्त्र-शस्त्रो को पृथ्वी पर डाल दिया 
(अस्त्र -शस्त्रों को त्याग दिया) । 

राम-अंगद जीति इन्हें गहि ल्यावो। 
के अपने बल मारि ama i 
वेगि gmag चित्त चिता कों। 
आजु तिलोदक देहु पिता को ॥६६॥ 
अंगद तौ अंग अंगनि फूले । 
पोन के पुत्र sel अति भूले ॥ 
जाइ R लव सौं तरुले के | 
बात कहि सतखंडन के-के neon 


शब्दार्थ--तिलोदक = तिलांजली, मृतक के नाम पर faafaa जल 
की अंजली । 

भावार्थ - (श्री राम अंगद को प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं) हे अंगद ! तुम 
इन्हें जीत कर पकड़ कर ले आओ अथवा अपनी शक्ति से इन्हें मारकर भगा दो । 
इस प्रकार मेरे हृदय के दाह को शांत करो और विजयी होकर अपने पिता को 
तिलांजली दो । (श्रीराम अपने पुत्रों को पहचान कर स्वयं तो उनसे युद्ध करते 
नहीं हैँ पर अपना वचन पुरा करने हेतु उनसे युद्ध करने के लिए अंगद को प्रेरित 
करते हैं । दूसरी ओर इस प्रकार वे अंगद के अहंकार का भी दमन करना 
चाहते हैँ) | 

(अपनी प्रशसा सुनकर) अंगद अत्यधिक प्रफुल्लित हुए । तब पवनपुत्र 
हनुमान ने उन्हें चेताया कि अरे अंगद ! तुम (aaga से युद्ध में भिड़कर) भारी 
भूल कर रहे हो (ये साधारण बालक नहीं हैं) । उनके परामर्श को न मानकर 
अंगद एक वृक्ष gate कर लव से जा भिड़े पर लव ने उसे सैकड़ों asl में विभा- 
जित करके उधसे इस प्रकार कहा-- 
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लब- अंगद जो धुम पे वल होतो। 
तो वह सुरज फो सुत कोतो? 
देखत ही मनति जो तिहारी । 
बा संग aaa edt बर-नारी ।।६८॥ 
जा दिन तें युबराज कहाये। 
विक्रम बुद्धि विवेक बहाये ॥ 
जीवत पे कि मरे ag जहै। 
कोन पिताहि famas देहे ॥६९॥ 
शब्दार्थ --तुम पे = तुम्हारे पास, तुममें | सूरज को सुत = सुग्रीव । 
भावार्थ--(लव अत्यंत कठोर शब्दों में अंगद को निलंज्ञ तथा कायर सिद्ध 
करते हुए कहते हैं) हे अंगद | यदि gal शक्ति होती तो तुम्हारे सामने ag 
सुग्रीव कया था, जो ऐसा अनुचित कार्य करता । तुम्हारे देखते हुए तुम्हारी माता 
उसके साथ इस प्रकार सोती है जैसे पति के साथ पत्नी शयन करती है (यह 
देखते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती) । 
जिस दिन से तुभ युवराज हुए, उसी दिन से तुमने बल, बुद्धि ओर विवेक 
सब कुछ गवाँ दिया । यह तो बताओ कि तुम तिलांजलि अपने किस पिता को 
दोगे, जीवित पिता सुग्रीव को अथवा दिवंगत पिता बालि को ? 
अलंकाए- प्रथम छंद में उदाहरण अलंकार | छंब--दोधक । 
अंगद हाथ गहै तर जोई। 
जात ate तिल सो कटि सोई i 
पर्वंत-पुज जिते उन मेले। 
फूल के तूल ले बानन झेले ॥१००।। 
ama Afa रही सब देही। 
वानर ते जो भये अब सेही ॥ 
भूतल ते सर मारि उड़ायो। 
खेल के फंदुक को फल पायो oki 
शब्दार्थ--मेले = फेंके ! तूल = तुल्य, समान । सेही = एक जंगली जीव, 
जिसका शरीर काँटों के भरा होता है । कंदुक = गेंद | 
भावा्थं--प्रहार करने के लिए अंगद जो भी वृक्ष हाथ में लेते थे, वह (लव 
के प्रहार से) तिल-तिल करके वहीं खंडित हो जाता था। अंगद ने जितनी भी 
पवंत-शिलाओं को प्रहार करते हुए फेंका, उत सबको वीर लव ने फूलों के समान 
अपने वाणों पर ले लिया । 
वानर अंगद का सम्पूर्णं शरीर वाणों से बिध गथा था, जिनके कारण उसने 
वानर से सेही का रूप धारण कर लिया था । तब लब ने एक ऐसे वाण का 
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प्रहार किया, जिसने अंगद को गेंद की भाति आकाश में उछाल दिया। 
अलंकार--प्रथम छंद में “उदाहरण? तथा द्वितीय छंद में 'उत्प्रेक्षा' अलंकार 
है । छंद--दोघक | 
aga हैं अघ ऊरघ ऐसे । 
होत बटा नट को नभ äu 
जान sga इते उत पावे । 
गो बल चित्त दसौं दिस धाबे ॥१०२॥ 
बोल घट्यो सो भयो सुरंगी । 
ह्वै गयो मंग त्रिशंकू को संगी 1 
हा रघुनायक हो जन तेरो । 
रच्छहु गर्व गयो सब मेरो ॥१०३॥ 
दीन सुनी जन को जब बानो । 
ल्ली करुना लव बानन आनी ॥ 
छाँडि दियो गिरि भूमि परयोई | 
agag अति मानौ मरर्‍योई ॥१०४॥ 
शब्दार्थ--अध-अरध = नीचे ऊपर । बटा = गोला । 
भावार्थ -(लव के वाण-प्रहार से) अंगद आकाश में नीचे-ऊपर इस प्रकार 
आ जा रहे थे जैसे नट का गोला (जिसे वह अपने कौशल से fas गति से ऊपर 
नीचे चलता है) हो । वे इधर-उधर कहीं भाग नहीं पा रहे थे, उनकी शक्ति क्षीण 
हो गई थी । उनका चित्त (रक्षा) दसों दिशाओं में दौड़ रहा था | 
उनकी बोलने की शक्ति कम हो गई, स्वर अवरुद्ध हो गया । वे आकाश में 
त्रिशंकु को भाँति अवस्थित हो गए । वे करुण भाव से पुकारने लगे--हा राम " 
मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए | अब मेरा सारा अहंकार समाप्त हो 
गया है | 
लव ने जब अंगद की यह दीन वाणी सुनी तब उनके वाणों को (अर्थात्‌ 
उन्हे) दया आ गई । फिर उन्होंने उसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ छोड़ दिया ! ऐसा 
लगता था मानो पीड़ा से वह मृत्यु को ही प्राप्त हो गया हो। 
अलं कार - प्रथम छंद में 'उदाहरण', द्वितीय छंद में “ललितोपमा' तथा 
तुतीय छद में उपमा' अलकार है । 
भेरव से भट भूरि भिरे बल खेत खड़े करतार करे के | 
भोर भिरे रण-भूधर भूप न टारे टरे इम कोट अरे कं ॥ 
रोष सों खंग हने कुश केशव भूमि गिरे न टरेहु गरे के । 
राम विलोकि कहुँ रस अद्भुत खायें मरे नग नाग परे के ।।१०५॥ 
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वानर ऋच्छ जिते निशिचारी । सेन aå इक बान संहारी । 
बान विधे सब हो जब जोये । स्यंदन में रघुनंदन सोये ॥१०६॥ 
शब्दार्थ--भेरव =शिव के अवतार माने जाने वाले शिव के अंग विशेष । 
बल = बलपूर्वेक । खेत = रणक्षेत्र में । खरे = भति विकट । करतार = ब्रह्मा । रण 
मूधर भूप = पंत की भाति अडिग राजा । इभ कोट = ह'थियों का समूह्‌ | अरे- 
के=अड़ा कर । गरे हू टरे टरेहु = गला कट जाने पर भी । निशिच,री = निशा 
चरी सेना (जो विभीषण के साथ आई थी)। स्यंदन = रथ | 
प्रावार्थ--भे रव के समान पराक्रमी अनेक योद्धा अपनी पुरी शक्ति से उस 
रणक्षैत्र में लड़े संभवतः ब्रह्मा ने इसी युद्ध के लिए उन अति विकट योद्धाओं का 
निर्माण किया था । युद्ध में पर्वत के समान अडिग बड़े-बड़े राजा हाथियों के समूह 
को अड़ा कर भिड़े । वे टाले से टलते नहीं थे । केशवदास जी कहते हैं कि कुश ने 
क्रोध में भरकर उन पर तलवार से प्रहार किया, जिससे गर्दन कट जाने पर भी 
वे पृथ्वी पर गिरे नहीं, उनके कबंध खड़े रह गए । श्रीराम ऐसे भयकर रण- 
कौशल को देखकर आश्चर्य चकित होकर कहने लगे कि मृत हाथियों का agg 
ऐसा है जैसे arat (गहरी खाई) बनाया गया हो । 
वानर, रीछ तथा निशाचरी सेना का लव ने एक ही वाण से संहार कर 
दिया। जब श्रीराम ने सबको वाणों से विधा हुआ देखा तो वे विस्मय-विमुग्ध 
होकर रथ में लेट गए । 
रन जोइ के सब सोस भूषन संग्रहे ANAX । 
हनुमंत को अरू madaig वाजि eat afa ले चले ॥ 
रन नीति) क॑ लव साथ ले करि मातु के कुस पाँ परे। 
सिर qfa कंठ लगाय आनन afa गोद दुबो धरे ॥१०७॥ 
धीन्हि देवर को विभूषन देखि कं हनुमंत । 
पुत्र हों विधवा करी, तुम mima दुरंत॥ 
बाप को रन मारियो अर पितू-श्रातु संहारि । 
आनियो हनुमंत बाँधिन, आनियो मोहि गारि ॥१०८॥ 
शब्दाथं--जोय HH दू ढ कर । सीस भूषन = मुकुट । संग्रहे = एकत्र निए | 
पाँ परे=पैरों पर पड़े, चरण स्पशं किए । हों = मुझको । दुरन्त = अशोभनीय । 
पितृ-भ्रात = पिता के भाई, चावा। आनिवो मोहि गारि = मुझे गाली लगाई, 
कलं कित किया । 
भावार्थ--युद्ध-भूमि मे ढढ-ढढ कर अच्छे-अच्छे शिरोभूषण (मुकुट) ऐकत्र 
किए भोर घोड़े सहित हनुमान और जामवंत को लेकर चल IS । इम प्रकार 
लव को साथ लेकर कुश ने आ कर माता सीता के चरण स्पर्शं किए तब सोता 
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जी ने उनका सिर सू'घ कर, कंठ से लगाया और मुख चूम कर दोनों को अपनी 
गोद में बंठा लिया । 
सीता जी ने देवर (लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न) के आभूषणों को पहचान कर 
और हनुमान को देखकर कहा--हे पुत्र | तुमने मुझे विधवा बना दिया । तुमने 
यह अत्यंत अशोभनीय कायं किया है | तुमने अपने पिता को रण में मारा, पिता 
के भाइयों का संहार किया है और तुम हनुमान को बाँध कर नहीं लाए, बल्कि 
तुमने मुझे कलंकित किया है। 
अलंकार--द्वितीय छंद में avg fa अलंकार | 
साता सब काको करी विधवा एकहि बार। 
मो-सी और न पापिनी, जाये वंश कुठार ॥ 
पापि set हृति बार्पाह जेहो । 
लोक ayia ठोर न पेहो ॥ 
राजषुमार कहै नहि कोऊ | 
जारज जाइ कहावहु QF ॥१०९॥ 
शब्दार्थ--वंश कुठार =कुल घातक | जारज=जिसके पिता का 
पता न हो, वणे संकर । 
भाबार्थ-(सीता क्षुब्ध होकर कहने लगी) तुमने अपनी माता तथा सभी 
काकियों (arfaa) को एक साथ ही विधवा कर डाला है । मेरे समान पापिनी 
इस संसार में भोर कोई नहीं है, जिसने (तुम जैसे) कुल-घातक पुत्रों को जन्म 
दिया | 
भरे पापियो | पिता की हत्या करके अब तुम कहाँ जाओगे | (तुम्हें इस 
पाप का फल अवश्य भोगना पडेगा) । तुम्हें चौदहों लोकों में कहीं भी शरण नहीं 
मिलेगी । अब तुम्हें कोई भी राजकुमार नहीं कहेगा बल्कि तुम जारज (वर्णे 
संकर) कहे जाओगे । 
कुश-- मो कहें दोष कहा सुनु माता | 
atfa लियो जो सुन्यो उन भ्राता ॥ 
हों तुमही तेहि बार पठायो। 
राम पिता कब मोहि सुनायो ॥११०।। 
मोहि दिलोकि-विलोकि के, रथ पर ag राम | 
staa छोड़यो युद्ध में माता कर विश्राम ॥१११।। 
आइ गये तबहों मुनिनायक । 
भी रघुनंदन के गुनगायक॥ 
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बात विचारि क्रही सिगरी कूस । 
दुःख कियो मन में कलि अंकुस ॥११२॥ 
शब्दाथे-कर विश्राम = विश्राम करो, निश्चित होमो । कलि अंकुस = 
पापों पर नियंत्रण रखने वाले वाल्मीकि ऋषि । 
भावाय --(कुश दैन्य भाव से माता सीता से निवेदन कर रहे हैं) हे 
माता ! इसमें मेरा क्या दोष है । यह सुनकर कि भाई लव को उन्होंने (mata 
ने) बाँध लिया है, आप ही ते तो उस समय (लव को छुड़ाने के लिए) मुझे वहाँ 
भेजा था और आपने मुझे यह कव बताया कि राम हमारे पिता हैं (इस तथ्य से 
मुझे तो आपने भनभिज्न ही रखा) i र 
फिर भी हे माता ! राम तो मुझे देख-देख कर स्वयं ही रथ पर पड़ गए 
हँ । युद्ध में मैंने उन्हें नहीं मारा है (वे जीवित हैं) अत हे माता भाप निश्चिन्त 
रहें । , 
इसी बीच श्रीराम का गुण-गान करने वाले मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि वहां आ 
पहुंचे । उनके समक्ष कुश ने सारी बात (युद्ध का विवरण, अपनी निर्दोषता तथा 
सीता जो का शाप) विचार कर निवेदन की, जिसे सुन कर पापों पर नियंत्रण रखने 
वाले वाल्मीकि जी को अपार दुःख हुआ (दुःख का कारण यह था कि ये बालक 
निर्दोष हैं, सीता ने इन्हें अकारण शाप दिया है । वास्तव में दोष तो हमारा है, 
जो हमने अब तक इन्हें इनके पिता का नाम नहीं बताया) । 
अलंकार तृतीय छंद में में 'पर्थायोक्ति' अलंकार । 
सुनि wit न विडंबन संतति सीते। 
सावो न न मिटे छु कहें जगगीते ॥ 
तू तो पतिदेवन की गुरु बेटी । 
तेरी जग मृत्यु कहावति चेटो ॥११३॥ 
fant रनसंडल माझ गये । 
aama हों अति wa भये ॥ 
बुहुं बालन को अति अदभुत विक्रम | 
अबलोकि भयो मुनि के मन संभ्रम ।।११४॥ 
शब्दार्थ--विडंवन = खेद, पश्चात्ताप | संतति= पुत्री ! पतिदेवन = 
पतिब्रता । गुरु = पुज्य । चेटी = चेरी, दासी । 
भावाथं--(वाल्मीकि मुनि सौता को सान्त्वना देते हुए कहते हैं) हे पुत्री 
सीते | तुम पश्चात्ताप मत करो । हे विश्ववंदनीय सीता | जो होनी होती है, वह 
कभी मिटती नहीं है (संस्कृत में उक्ति है--“अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्मफल शुभा- 
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शुभं ।”) हे बेटी | तू पतिब्रताओं द्वारा पूज्य है । संसार में जिसे मृत्यु कहते हैं, 
ag भी तेरी दासी है (तू कालजयी है तेरा यश कभी भी कालकवलित नहीं 
होगा) । 
तदनन्तर सब लोग मिल कर युद्धक्षेत्र में गये । वहाँ असंख्य मृतकों तथा 
घायलों को देखकर सभी भयभीत हो गए । दोनों बालकों (लव भोर कुश) के 
अनोखे पराक्रम को देखकर मुनि बाल्मीकि के हृदय में विश्रम छा गया (कि इन 
छोटे बालकों ने इतने वीर योद्धाओं को किस प्रकार परास्त कर दिया) । 
बिशेष--'भावी होनहार' के संबंध में केशवदास जी ने 'परशुराम संवाद' 
में भी कहा है 'होनहार ह रहै, मिटे मेटी न मिटाई ।' 
स्रोनित सलिल नरवानर सलिलचर, 
गिरि amaa, विष विभीषन डारे हैं । 
व चमर पत्ताका बड़ी agar-aaa सम, 
pA रोगरिपु जामवंत केशव विचारे हैं॥ 
बाजि सुराजि, सुरगज से अनेक गज, 
सरत aig q3, अमृत विहारे हैं। 
सोहत सहित शेष रामचन्द्र केशव से, 
जोति क॑ समर fag सांचे हू dan हैं ॥११४॥ 
शब्दार्थ-सोनित = श्रोणित, रक्त सलिल > पानी । सलिल-चर = जलचर 
जीव । गिरि=मनाक पर्वत (जो इन्द्र के भय से सागर में जाकर छिप गया 
था) । रोगरिपु = धन्वन्तरि । सुरवाजि = इन्द्र का उच्चेःश्रवा नामक घोड़ा । सुरः 
गज=इन्द्र का ऐरावत नामक हाथी । 
भावार्थ --(इस छंद घें कवि ने अपने कल्पना-वैभव से युद्ध-क्ष त्र को सागर 
ही बना डाला है। जिस प्रकार सागर-मंथन से चौदह रत्न निकले थे, उसी प्रकार 
इस युद्ध-क्ष त्र में भी चोदह रत्न विद्यमान हैं वाल्मीकि मुनि कहते हैँ) इस युद्ध- 
क्षेत्र रूपी सागर में रक्त ही जल है, इसमें मनुष्यों तथा वानरों के शव ही जलचर 
जीव हैं, बालि-पुश्र अंगद ही मेनाक पर्वत है तथा विभीषण ही विष है (विभीषण 
का रंग काला है, कबि-परंपरा में विष का रंग काला माना जाता है), रक्त रंजित 
चंवर और पताकाएं ही बड़वानल के समान हैं । केशवदास जी विचार कर कहते 
हैं कि जामवंत ही धन्वन्तर हैं । युद्ध-कषे त्र के घोड़े उच्चैःश्रवा तथा हाथी ऐरावत 
के समान हैं । भरत चन्द्रमा तथा शत्रुघ्न अमृत के समान प्रतीत होते हैं ॥ लक्ष्मण 
के साथ श्री रामचन्द्र शेषनाग सहित विष्णु के रूप में विराजमान हैं (विष्णु 
भगवान सागर में शेषनाग की शय्या पर शयन करते हैं) । इस प्रकार (लवकुश) 
ने सचमुच ही युद्ध रूपी सागर को जीत कर केंवारा है। , 
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रामाश्वमेघ वर्णन / १९९ 
भलंकार-- रूपक । छंद--दंडक | 
सीता--मनसा घाचा कर्मणा, जो मेरे मन राम । 


तो सब सेना जी उठे, होहि घरी न विराम ॥११६॥ 
शब्दार्थ-- विराम देर, facta । 


मावाथं- (सीता जी कहती हैं) यदि मैंने मन, वचन और कमं से सदैव 
श्रीराम का ही ध्यान किया हो (यदि मैं सच्ची पतित्रता हूँ) तो हे भगवान ! 
सारी सेना जीवित हो उठे, इससे क्षण भर का भी विलंब न हो । 


जीय उठी सब सेना समागी। 
केशव aaa ते जनु जागो ॥ 
eat पुत सीतहि ले घुखकारी। 
राघव के मुनि पायन पारी ॥११७॥ 
सुम सुन्दरि, सोदर, पुत्र मिले जहे । 
वर्षा बरसे घुर paa को तहं॥ 
बहुधा दिवि ga के गन बाजत। 
दिगपाल niza के गन लाजत ॥११८॥ 
शब्दार्थ -सभागी = सौभाग्य शालिनी । दिवि = स्वर्गलोक । गयंद = 
हाथी ॥ 


सावार्थ-- (सीता जी के इस संकल्प के साथ ही) सम्पूर्णे सौभाग्य शालिनी 
सेना इस प्रकार जीवित हो उठी जैसे सोते हुए से जाग गईहो। तब मुनि 
वाल्मीकि ने पुत्रों सहित सीता को लाकर श्रीराम चन्द्र के चरणों में प्रणाम 
कराया । 
जैसे ही पवित्र सीता, विनम्र भाई तथा आज्ञाकारी पुत्र श्रीरामचन्द्र जी 
से आकर मिले, उसी समय (आकाश में) देवताओं ने पुष्पों को वर्षा की । स्वगे में 
विविध प्रकार के नगाड़े बजने लगे, जितका घोर निनाद सुनकर दिशाओं के हाथी 
लज्जित हो जाते थे । 
अलंकार- प्रथम छंद में ‘ater’ तथा द्वितीय छंद में 'ललितोपमा' 
अलंकार | SA— HAM: दोधक तथा मनोरमा | 
gat ga ले सहोदर वाजि ले सुख पाइ। 
साथ लै मुनि घालमोकिहि दीह दुःख नसाइ ॥ 
राम धाम चले भले यश लोक-लोक बढ़ाइ | 
भाँति भांति gaa केशव दुदुमीन बजाइ ॥११६॥ 
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भरत लक्ष्मण शत्रुहा पुर भीर टारत जात। 
चौर ढारत हैं gat fafa पुत्र उत्तम गात ॥ 
छत्र है कर इत्र के सुभ सोभिजं बहु भेव । 
मत्त dfa चढ़े पढ़े जय शब्द देव FA ।१२०॥ 


शब्दार्थ- सुन्दरी =स्त्री। सीता दीह=दीषं, बड़ा। सुदेश = सुन्दर । 


शत्रुहा = शत्रुघ्न | उत्तम गात = सुन्दर, रूपवान । नृदेव = राजा । 


भावाथं - (सीता, भाइयों तथा पुत्रों सहित श्रीराम अयोध्या में प्रवेश करते 
हे) पत्नी सीता, पुत्र (लव-कुश) तथा सहोदर भ्राताओं सहित अश्वमेघ के घोड़े 
को लेकर मुनि वाल्मीकि के साथ श्रीराम ने अयोध्या में प्रवेश किया । इस 
प्रकार सबके दीघं दुःखों को तष्ट कर दिया । उनका यश लोक-लोकोम्तरों में 
व्याप्त हो गया । केशवदास जी कहते हैं इस उपलक्ष्य में स्थान-स्थान पर जय 


सूचक सुखद दु दुभियाँ बज रही थीं । 


श्रीराम के नगर में प्रवेश करते समय जो भीड़ एकत्र हो गयी थी, भरत, 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न उसे हटाते चल रहे हैं। सुन्दर स्वरूपवान दोनों पुत्र (लव 
आर कुश) चेंवर डुलाते हुए चल रहे हैं । इन्द्र के हाथों में अत्यधिक सुन्दर शुभ 
छत्र सुशोभित है । इस प्रकार मस्त हाथी पर आरूढ़ श्रीराम चन्द्र जी अयोध्या में 
प्रवेश कर रहे हैं । उन्हें देखकर देवता तथा राजाओं का समूह जय जयकार कर 


रहा है। 
aaa रघुनंदन आये | 
धामनि-धामनि होत aa ॥ 
धो मिथिलेशसुता aganit | 
स्यां सुत ataa के पग लागो ॥१२१॥ 
चारि पुत्र ¢ पुत्र-सृत, कोशल्या तब देखि। 
पायो परमानंद सन, दिगपालन सम लेखि ॥१२२॥ 
शब्दाथं--पुत्र-सुत = पोत्र । लेखि = समझकर, मान कर | 


सावाथं--इस प्रकार चलते हुए श्रीरामचन्द्र यज्ञ-मंडप में पधारे । इस 
उपलक्ष्य में घर-घर में मंगल-गान हो रहे थे। इसी समय सौभाग्यवती जनक 
नंदिनी सीता ने अपने पुत्रों सहित आकर सभी सासों (कौशल्या, सुमित्रा तथा 


कैकेयी) की चरण-वंदन। की । 


माता कौशल्या ने चारों पुत्रों (राम, भरत, लक्ष्मण ओर शत्रुघ्न) तथा दोनों 
पौत्रों (लव ओर कुश) को देखा । उन्हें दिकपालों के समान मानकर उनका हृदय 


आनन्द से पूरित हो गया । 


विशेष--केशवदास जी ने सीता जी का श्रीराम के साथ अयोध्या में एतः 


प्रवेश करा कर मोलिकताः का परिचय दिया. है । 
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यश पुरन के रमापति दान देत अशेष । 
होर नीरज चोर मानिक वि वर्षा वेष ॥ 
अंगराग azm बाग फले भले बहु atic | 
भवन भूषण भूमि भाजन भूमि वासर राति ॥१२३॥ 
एक अयुत गज बाजि हृ, तीन सुरभि शुभवणं | 
एक एक विप्रहि दई, केशव सहित सुवणं ॥१२४॥ 
देव अदेव aaa भव, जितने जीव त्रिलोक | 
मन मायो पायौ सबन, कीन्हे सबन अशोक ॥१२५।। 
शब्दार्थ--अशेष = सब प्रकार के । नीरज = मोती । वर्षा वेष=वर्षा की 
भाँति । अंगराग =केशर चंदन आदि । अयुत = दस हजार की सख्या। सुरभि = 
गाय । 
भावाथं--यज्ञ पूर्णं करके लक्ष्मी पति राम (श्रीराम को विष्णु भगवान का 
अवतार माना गया है) ने अनेक प्रकार का दान दिया। याचकों के लिए हीरे, मोती, 
वस्त्र तथा मणियाँ उसी प्रकार लूटाई गई जैसे वर्षा में जल बिन्दुओं की वर्षा होती 
है । (श्रीराम के राज्य में) केसर चंदन आदि के बन उपवन भली भाति प्रफुल्लित 
होते थे, सरोवर अपूर्व शोभा को धारण करते थे । सुन्दर भवनों, साज सज्जा, WET- 
श्यामला तया वहाँ क्ते निवामियों से अयोध्या रात-दिन अत्यधिक सुशोभित 
होती थी । 
केशवदास जी कहते हैं श्रीरामचन्द्र ने एक-एक ब्राह्मण को एक अयुत (दस 
हजार) हाथी, दो अयुत (बीस हजार) घोड़े तथा तीन अयुत (तीस हजार) गायों 
सहित बहुत-सा स्वर्णे दात किया । 
देवताओं, देवेतर जनों, राजाओं तथा तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं 
सबने (श्रीरामचन्द्र) से मन वांछित फल प्राप्त किए तथा श्रीराम ने प्बकों शोक 
रहित कर दिया (सबको सुखी बना दिया) । 
(१३) रामचरित्र महात्म्य 
रामचन्द्र चरित्र को जु सुने सदा चित लाय। 
ताहि पुत्र कलत्र संपति देत धी रघुराय॥ 
यज्ञ घान अनेक तीरथ न्हान फो फल होय। 
नारि का तर विप्र क्षत्रिय वेश्य शुद्र जो कोय 1 
श्रीराम चन्द्र के पावन चरित्र (कथा) को जो हृदय लगाकर (श्रद्धापूर्वक) 
सुनेगा, उसे श्रीराम पुत्र, स्त्री तथा घन-वै भव सब कुछ प्रदान करेंगे । इस कथा के 
श्रवण-मर्नन से यज्ञ, दा तथा अनेक तीर्थो के स्नान का फल प्राप्त होगा । यह 
स्त्री, पुरुष-ब्र'ह्मण, वेश्य तथा शुद्र सभी के लिए फलदायक है । 
Dne 
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२०२ | संक्षिप्त रामचन्द्रिका 


महत्वपूर्ण प्रश्न 


“केशव के संदाद अद्वितीय हैं ।” 'रामचंद्रिका' को दृष्टि में रखते हुए इस 
कथन की सोदाहरण समीक्षा कीजिए । (१६७६ ई०) उत्तर के लिए देखिये 
अध्याय ७॥ 

“आचाएं केशव में अपनी रुचि के अनुरूप पर्याप्त सरसता है और उसी के 
अनुरूप राम-कथा के ममंस्पर्शी स्थलों को चुन-चुन कर उन्होंने उनका 


प्रभावपूर्ण वर्णन किया है।” इम कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं ? _ 


(१९५० Go. उत्तर के लिए देखिए अध्याय ३। 

आचायं केशव के अभिव्यंजना कौशल का समृचित उदाहरणों के साथ निरू- 
पण कीजिए । (१९८० ई०) उत्तर के लिए देखिए अध्याय ४। 

“केशव चमत्कारी कवि थे और यदि इस तथ्य को ध्यान में रखकर हम 
'रामचंद्रिका' की समीक्षा करते हैं तो केशव को पूर्ण सफल पाते हैँ!” 
उपयुक्त उदाहरण देते हुए केशव के चमत्कार-सौष्टव पर प्रकाश डालिए | 
(१९८२ ई०) उत्तर के लिए देखिए अध्याय ४। 

“प्रकृति के अतुलित सौंदर्य से प्रभावित होने के लिये जिस भावूकता की 
आवश्यकता है उसका केशव में adar अभाव है ? sro श्यामसुन्दर दास 
के इम कथन की समीक्षा करते हुर केशव के प्रकृति-चित्रण की सोदाहरण 
विवेचना कीजिए । (१६८२ ई०) देखिए भघ्याय ८। 

“क्रेशव कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं।” इस उक्ति के पक्ष-विपक्ष का 


विवेचन करते हुए अपता मत प्रस्तुत कीजिये । (१९८२ ई०) देखिए 
अध्याय ६ | 


“केशव को कवि-हृदय मिला ही नहीं । उनमें वह सहृदयता एवं भावुकता 
न थी जो एक कवि में होनी चाहिए ।” आचार्य शुक्ल के इस कथन से 
आप कहाँ तक सहमत हैं ? सप्रमाण अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 
(१९८३ ई०) देखिए अध्याय ६। 

“संवाद-सोष्ठव की दृष्टि से 'रामचंद्रिका? हिन्दी साहित्य का अनुपम ग्रंथ 
है ।” इस कथन के आधार पर केशव के संवादों की विशेषताओं का उल्लेख 
कीजिए । (१९८३ ई०) उत्तर के लिए देखिए अध्याय ७ | 
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WS महंत्वपूर्ण/ध्रश्त | २०३ 
ee 
Tear AaB So eee 
“केशव के काव्य Tiea जस वर्ग के लिए 


कविता लिखी उसके लिए क्लिष्टत्व कलात्मक सौंदर्य का लक्षण है क्योंकि 
उससे काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाली कलागत विशेषता आ जाती g 
इस कथन की युक्तियुक्त मीमांसा कीजिए । (१६८४ ई०) देखिए अध्याय ४ | 


केशव के अलंकार-योजना कीं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए 4 (१९८४ 


. ई०) देखिए अध्याय ४ । 


ugya के काव्य में कवि-हूदय की स्वाभाविकता दव गई है तथा क्लिष्टता 
मुखर हो उठी है /” इस कथन की समीक्षा कीजिए । (१६८५ ई०) देखिए 
अध्याय ६ | 


केशव की संवाद-योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए । (१९८५ ६०) 
बेखिए मध्याय ७ | 

“केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं ।” इस कथन की पुष्टि कीजिए । (१६८६ 
ई०) उत्तर के लिए देखिए अध्याय ६ । 

केशव के आचार्यत्व पर प्रकाश डालिए 1 (१९८६ $o) देखिए अध्याय २ । 
“केशव के काव्य में कला पक्ष प्रधात हो गया है, इसलिए उनका प्रत्येक 
छंद अलंकार बोझिल है ।” प्रस्तुत कथन को सोदाहरण विवेचना कीजिए | 
(१६५७ ई०) उत्तर के लिए देखिए अध्याय ४ । 

' रामचन्द्र की चन्द्रिका बरनत हों बहु छंद” इस त्रथन की तर्कसंगत 
समीक्षा करते हुए 'रामचन्द्रिका के प्रतिपाद्य और रचना प्रयोजन का geat- 
कन कीजिए । (१६८७ ई०) देखिए अध्याय ४ | 

''केशव हृदयहीन कवि हैं ॥' प्रस्तुत कथन की तकंसंगत समीक्षा कीजिए । 
(१६८८ Fo) उत्तर के लिए देखिए अध्याय ५ । 

““रामचन्द्रिका' एक अलंकृत महाकाव्य है ।” प्रस्तुत कथन की तकंसंगत 
समीक्षा करते हुए “रामचन्द्रिका/ के काव्य रूप का मूल्यांकन कीजिए | 
(१९६८८ ई०) उत्तर के लिये देखिये अध्याय ' | 

“क्रेशव की रचना में सूर. तुलसी आदि की सी सरसता भोर तन्मयता चाहे 
न हो, पर काव्यांगों का परिचय कराकर उन्होने आगे के लिए मार्गे 
खोला ।” इस कथन के संदर्भ में केशव की काव्य विषयक देनों पर प्रकाश 
लिए । (१६६० ६०) उत्तर के लिये देखिये अध्याय २ | 

“केशव के काव्य में अलंकारों कामहत्व' विषय पर लघु निबन्ध लिखें । 
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रिट काता वाल 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित A 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। hs 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। F 
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